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के रम-जीवण सै कथावा त्राथमणा युल्फं रा लोक सात मे पए मलौ 
पिले 1 
इए कारण इन तो हिन्दी सा प्रसिद्ध कति श्री मेधिलीपरजौ सुप्त कहौ 
ह 
राम तुम्हारा चरित, स्वयंही कव्यहै, 
कोई कवि बन जाय, सहज संभाव्य है। 


रम री पितर भगतो, संम री मातर मती, समरो वांधव प्रेस अर्‌ रम रो 
राज ए सगली चीज ्रादसै र्दी) तरो इन करण हैके लाखा वरस वीयां 
पै रंम-नाम मानखा सै जवान मायै चटयोडौ है \ सगलां रौ एक इन चादुनं 
हे के रामरा पाठौ चतौ \ मानखा ने छम्ण रै राज री कै दूजा के भूषत रे 
राज री चाबना नीद \ चावना है तो फगत एक रमरान री \ इए वास्त 
देखो त्रो है के राम सज मे ही कोई सविया रही दै कै मानौ प्रज लग 
उणु सज नै इतौ चतर \ 


इण पोणी मे परम श्रद्धेय सद्मुरुबयै श्रीपु्करुनिजी महाराज एक परक्चन 
ने संम राज री सगल खूबियां बताई ह \ श्रर संम चरित्र रौ वरिसेसतारय माधे 
जोर दवता च प्रणा दी है कै चरित्र इन केष पण मुल्क रो भेर्यड दे \ 
सलक री राजादौ चि रा सटा सू इन वाधोरी हे \ इए रै काते मनद स्र 
री जरूरत दै \ काचा पोचासुासूकोमरनीं चात \ कारण के प्जदीते 
एकं मतमाला गजराज रै उनमान है \ रए ने कातू राखणो धौ श्रवत 
कम दे \ 

संम राज खातर जरूरी हे कै जीवण-कलूा रा भरम तै समौ जा । 
जठ ताईं जीवला रो जकार नौ वलौ उम तई जण पर न स्फ । 
त्र जात च री परख नीव्दे, उगत घुमक्कड-बीवण सो प्राणद न॑ 
उठे जा सकं\ इणु भौत ए प्रतेन्चन तकं ज्यू तीष, श्रद्धा ञ्यू मेरा श्र दर्पण 
र पाण निर्मल दै\ इण म जमाना री समस्या सो समारथान द, येल ६ । 


[ # |] 

ऋ पोथी पे्ला हिन्दी अर गुजराती मे प्या पै रवे राजस्थानी मे 
प्रकासित व्दैरी रै \ हिन्दी अरं गुजराती मे इणरो अद्धौ त्राव-त्रादर ल्टियौ ! 
इएरो राजस्थानी रूपोतर राजस्थानी ग॒ रा जया-पतयाणिया लेखक श्री 
सुसिहे राजपुरोहित, एम० ए० (रिच स्कोलर) कियो है \ “मिनिखपणा रो 
मोल' पै आ दूजी पोथी पराम राजः पाठका ताई पुगावता म्ह घणौ 
ह्रख है \ 


जंन स्थानक 

खांडप {राज.) - देवेन्द्र भुनि 
स्वाघीनता-दिवस 

१६६५ 


- र 


अनुवादक रा भाखर 


सन्‌ ५० में महै राजस्थानी गय लिखणौ सरू कयौ हो । उण वात 
नै श्राज पनरं बरस द्हग्या। इण वर्सा मे राजस्थानी नांम मायं हौ 
तो मोक च्हियौ, परा काम इतरौ नी च्ियौ । श्राज राजस्थानी रौ 
संवैधानिक सान्यत्ता वास्तं लोक सभा मे चिल पस करण सी बता 
चाल री" है, राजस्थानी वास्तं एक न्यारी श्रकादमी री थरपशारकस्ए 
रो विचार परण जोर पकड़तौ जाव है । परा मूढ सवाल श्रो हैके राजः 
स्थानी र सिरजण री कांई हालत है। 


ग्य भासा री कसौटी मनी जावै) इण वास्तं भासा रो दारमदार 
गद्य उपर है। भ्राज राजस्थान मे कितराक लेखक इसा टै जो सततः 
रूप सू' गच लिख रद्या है । (तुक्षवेदिया करनं कवि सम्मैलना मे ससी 
वाहवाही लूटणी दूजी बात है) राज सू" पनरे वरसां पैली पूरा राज 
स्थान में जिकौ लेखक (प्रागचियां माय भिण जिततरः) राजस्थानी ग्य 
लिखता हा, म्हने तो श्राज प॒ वे इज सुरमा मैदान मेँ दीह) 

दूजी कानी प्रकासण॒ रीर हालतहै के जौ निस्यौ जावै, उं 
कोई छापण वाधौ कोयनीं श्रर जिकौ छपवाथ दियौ जाव उरनं कोई 
मोल लेवण वाद्छौ कोयनी । इण समी वातां रो उकेल श्राप नं सोचणी 
है। कोरी वतांसू तौ काम पार पडण सू" र्यौ । 

जेन धमे श्रर बौद्ध धमं श्रद-जुगाद सू पोता री वात जन-भाा 
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सादित सवस पला श्रनुवादित हीय नं प्राघुनिक राजस्थान ग्म 
प्रकासित ह्रौ ह । भ्रौ सगौ सादित मानिखा सा चरित्र नं ऊचीौ उः 
वण वाढ त्र उणनं मार घालरा बद्धौ है) श्रापणा भृत्क नतो 


[ ४ ] 
श्राज इसा सादित री सस्त जरत है । इणमे सांप्रदायिकता कै संकीणंता 
रोकठेई नांम निसाणर्ईनी है। "वसुधैवक्‌दुम्बकम' इण सादित रो 
मूख मत्रहै। 

इण पोथी र पेली "भिनखपणा रौ मोल' रे नांमसू श्रापरी एक 
दूजी पोथी परण निकठ चको है । दोन्‌ पोध्या रो भ्रनुवाद म्है गृजराती 
सू कियीदहै। भ्रागै पणा श्रनुवाद रो काम चाह! हरिजी री मरगी 
इई तो दौ एक पोथयां केर पण श्रापरं हाथां मे वेगीज पृ्चा। 


नृ सिह राचयुरोहित, एम. ए. 
(रिसचं स्कोंलर) 


रक्‌ श्रोतंसांस 


इस पोथी खातर नासा री मद्द्‌ करर 
वाला धर्मपरमी सज्जन श्री वस्तीममी 
सेजाजी भंसाली गमि भजीत (जिला वाडुमेर 
राजस्थान) रा वासी है 1 भाप सर्वाद्यो 
जनरल स्टोर बर्बर रा मात्तिक ्रग्री 
महावीर मोटर ट डिग कम्पनी रा भागीदार 
है। या यो परो परिवार ध्-दुरागी श्र 
श्रद्ध य युरुदैव रा वखार्खां शू प्रभावित हीय 
ने इणां यां री माता स्री सोनी वादं री 
याद मै इख पीथी शाम राज! नं छपा 
री श्ररन कीवी! जिररौ फल्‌ भौ हकं 
भा पोथी जापर हाथामे है। 


- गौतम श्रांचयिया 


राम राज 


रमि राज 


उण दिनदेसमेंसोनारोसूरज उगौदहो, कारण के एक्‌ 
हजार वरसां री गुलामी भगतन देस सुतंतर सरबतंतर हुभ्रो 
ह । इण पृतंतरता रे वास्ते भारत रा सपूतां सांमी छाती 
गोलियां केढी । मातावां श्रापरा च्हाला डीकरां नँ फांसी पर 
भूलता देख्या । जच्यां वाढा वागमे जो श्रत्याचार हुभ्रो, उणनै 
देखन मिनखपणौ कूुरलछाय ऊग्यौ । ग्रो दानवता रो नागौ 
नाच हौ 1 पण गांधीजी री विचार रूपी श्राधी परदेसी राजनं 
खतम कर दियो ग्र इतिहास-प्रसिद्ध लाल किला पर यूनियन 
जेक री जगे समता भ्र साति रो प्रतीक तिरंगो असोक चक्र 
लहरायौ । भारत वास्यां रे हिवडा मे श्राणद री दछोढां उदछ- 
दण लागी। मन रा मोर नाचण लाग्या, हिवड़ा रूपी कसक 
खिलग्या 1 जीवण रा कण कण मे नवी-चेतणा श्राई श्रर जेजै- 
कार री श्रावाजस्‌ श्रामौ गूजण लागौ । वाढक-वूढां सगां 
रंचे'रापर ससी नाचण लागी। क्वि रै हिविडारा तार 
सणभणाय उख्या- 
विकास को श्रास भरा नवेन्दुसा, 
हरा ~ भरा कोमल पुष्प-माल सा 1 
प्रमोद दाता विमल प्रभात सा, 
स्वतंत्रता का शुचि पवं श्रा लसा । 


श्राज वो इज दिन, वो इज पनरे त्रगस्त पद्यौ श्रायो है। 


र राम राज 


पण जिक्ौ आणंद म्राजादी केवतां वखत हो वो श्रा करीत 
गायब व्हैग्यो । श्राजादी लेवतां वखत जो उत्साह हो, वो प्राज 
कटीने ठेका देयग्यो ? गुलामीमेंसू द्ुटती वखतत जो आसां 
या उम्मीदांहीवैपुरीहुरईके नीं? जठा तांई म्हारी श्रक्कत 
कामि कृरंम्हूंतो जोर देये कयसक्‌ हूं कं, जिकौ श्राणेदश्रर 
उत्साह उण दिनहोवोभ्राजनी है। 

सुतंतरता मिल्यां पला रपां जिकण रंगीन कल्पनां मे 
उड्या करता, वे सगणी कल्पनावां साकार नी ग सकी। 
भारत नं भ्राजादी भिल्यां प्यै महात्माजी अर देस य दूना 
नेतावां इण बाति पर बारबारजोर दियो हके स्वराजे 
सुराज बणावणो चाहिजे, रांमराज बणावणो चाहिजै 1 


राम भारत री संस्कतिरो थांबो है, जिण पर पुरी 
श्राय संस्करति गरब कर सक । वौ एक इसो जगमगा'ट करतौ 
दीवो है, जिणरा उजासमे जैन, बौद्ध श्र व॑दिक संस्कतिरो 
साहित जगमगाय रह्यो है । जीवण रा पंथ मे भरत्या-मटक्या 
लोगांन वो मारग बत्ताय रहयोहै। भारत रा करोडां नर 
नारी भगतीसू राम तरम सूमरण करं । ग्यारे लाख वरस 
बीतग्या है, पण स्नाज तांई रामनाम री चमक कमनी हूरईह। 


ग्राप जांणो इज हां कै उतरा लावा जुगमें कर्दक्रातिया 
हई । करई सम्राट चमाचम करती तरवारां केयर श्राया श्र 
श्रापरी वीरता सू, सत्तासू, श्रन्यायसू, श्र प्रत्याचार सु 
मानिखा र मनम भय वैठादियो। वे जटी कानी सू निकठता, 
उटी नं हाहाकार मच जावततौ। वां रौ फगत नाम सुण नै इन 


राम राज ३ 


मोटा-मोटा वीरांरा काटजा कांपण लागता श्र हिवडा 
घडकण लायता । जिणां संप्रदायवाद में रगीज'र, प्रघ स्िरधा 
मे रघा होय'र जो ्रव्याचार किया, खून री नदियां खछकाई, 
मंदिरं च तोडया, श्रवढावां रं साग बलात्कार किया, उण 
राजावां मांनखा रे तन पर भलेई राज कियो ठह, पण उणर 
मन पर राज नीं कर सक्या । वारे वीरता री गाथावां पनिड़ां 
पर भतं ई लिख्योड़ी रेयगी बै, पण प्रजा रं हिवड़ा पर लिख्योडी 
नीह) वारा नाम इतिहास रा पानं मे भलैई छप्योडा चै, 
पण मांनखा र मनमेतो कठेई निसांणत्तकनीहै) राजा राम 
रेच्य वे प्रजा रा हिवड़ामें नी वस सक्या। इण कारण इज 


भारतवासीनतो वा नैयादकरेश्ररन रामरेच्यूवांरी 
पूजा भ्ररचन। कर । 


भारत रा लोक जीवण पर राम रं जीवण री गहरी छाप 
है । श्राप कस्मीरसू लगायनं कन्याकुमारौ तक अरर श्रटकसू 
लगायनं कटक तक कठेड चाल्या जावौ, सगढठी जगे प्रपनै 
राम रं जीवणरो प्रभाव मिढंला। रामरा जीवण पर जितरा 
कवियां री कलमां चाली है, उतरी स्यात्‌ इज कोई दूजा महा- 
पुरुस रं जीवण पर चाली व्दैला । रघुवंस महाकान्य, भट्काय्य, 
महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित, प्रतिमा नाटक, जानकीहूरण, 
कून्दमाला, अनघेराघन, बालरामायण, हनुमन्नाटक, ्रध्यात्म- 
रामायण, ्रद्भूत रामायण, श्रानन्द रामायण, श्र वात्मीकरि 
े सगढा ग्रंथ रामरा जीवण सूं सबंध राखै श्र इर्णानं 
संस्कत रा सिद्धहस्त कवियां लिख्य! हैँ । फगत संस्कत मे इज 
नी पण भारत री करई प्रांतीय मासावां मे पण कविये रांम- 
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चरित्र रो गुणगान कियो है। कवन कृत-तपिल रामायण, 
तेलगू-द्धिपायन रामायण, मलयालम-रामचरित, कच्चडी-तोरावे 
रामायण, बंगला-कृतिवासी रामायण, उडिया-बलदास रामायण, 
मराटी-भावाथं रामायण, हिन्दी-रामचरित मानस प्रर केस- 
राज कृत जैन रामायण -एे सगा रांमकाव्य इण वात रो 
पुखतो सनत देय सके के राम रा उजछा चरित्रसूं सव जणा 
प्रभावित हृश्रा है। भारत मेँ इज नी पण तिन्वत, लंका, 
खेतान, हिन्दी चीण, स्थाम, ब्रह्मदेस भरर हिदएसिया सगणा 
देसांमे राम री जस -गाथा एकसुरसूं गाई गईहै। जेन 
संस्कति मेँ रांम श्राठमा बलदेव मान्या जवं, . तो बौद्ध साहित्य 
मे बोधि सत्व र रूप में प्रख्यात गिणीज श्र वैदिक धर्मम 
विस्णु रा भ्रवतार रै रूपमे पूज्या जाव । इण तरे भारत री 
इण तीन खास संस््रतियां मे राम कथा रो विराट संजोग 
मिं । रामरा चरित नै इतरो मानि क्यूं मिचियौ ? सगकी 
जग रामरा गीत इन क्यूं गाया जावे ? रांम इतरा पजनीक 
क्यूं वणग्या ? इणरो फगत एक इज कारण है-रांम रो परोष- 
कारी जीवण। राम राजीवणनं सेलडीरेसांठारी श्रोपमा 
देवणी चाज । सेकंड मे मिठास इज मिठास व्ह । जठेकापा 
उठैई रस रो फरणो वैवण लाग जावे । उणीज भांत राम 
रा जीवण मे पण सगढी जगै परिठाप्त राइज दरसण द्टै। 
निरदोसत वाद्पणा सूं लगाय'र सोने री संभया सधी एक इज 
सरस मरियादारी सुरलैष्री फणभणायरहीहै। राम रो 
जीवण सत, सदाचार श्र कर्तव्य पाण रो सुछगती दाली 
है । वो श्रां पूत्रां सो परतख नमूनो दै । 
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राम नै ग्रजोध्या मे राजगादी मिदढण वाटी ही । श्रनोध्या 
रो राज वैभव वारा चरण पखाल्णनं तैयार ऊभौ हो । मिनखां 
र मनमेभ्राणंद रीदखोढां उच्छ री दही, भिनख राजी व्ह रह्या 
हाके राँमम्हारा राजा ब्दैला । पण रांमरामनमे कोई 
हरख याखेदनीह्ये, उठे तो उल्टो तूफान मच्योड़ौहै 1 वे 
एकांत मे वैरखर विचार कररह्यां हा के दुनिया मेँ राजगादी 
ठेवा खातर भारई-भाई्‌ रो गछछोकापे, त्र हजारां मा-वाप 
चिनां मौत मार्या जावै । जिण सिघासण खातर लाखा मिनेखां 
रो नास कियो जावै, वो इज सिघासण श्राज म्हुनं मिल रह्यी 
है। पण इण सिघासण रो श्रसलो मालिक रुनीरह, म्हारो 
चखोटो भाई दहै। 

कर्पना करो कै श्राप वजारसू मिठाईलावौतोवा 
मिठाई पेष्ला प्राप खावोला कै टावरां नै दोला? म्हारी 
ख्याल हैके पैलाश्राप टावरां नं दोला । राजगादी र वास्तं 
राम रा विचार पण ठीक इसा इजहा । वं सोचता हा के राज- 
गादो म्हारा छोटा भादया नँ मिली चाहिजे । रामरा मनमें 
हकुमत री कोई इच्छा नीही। वं श्रापरा श्रधिकार नैस्या 
भादा नं देवणा चावता हा) बडां रो वडापणौ इणमे इज ह 
केवंश्रापरा ्रधिकार छोटां चं देयदे श्र छोटोडां रो फरज 
ग्रोहैकंवेवडांराहुकममे चाले) रांमराज री मीठी कल्पना 
करवा वालं श्राप राम राश्रधिकार नै खुदलेवणोचावोया 
दूजां नै देवणो चावो ? जिण वखतत चूणावमे वोट चछेवण रे 
स्वा श्रावं, §ण वखत भ्राज रो रांमघरघरवोटा री भीख 
सागत्तो फिर । परण श्रधिकार री कूुरसी माथ वैठ्तां इज वै 
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सगणी बातां भूल जावे । है कौई इसो माई रे लाल जिको 
कुरसी दबायां पचै ई घर-घर फिरतो चै ? दुखियां रो दु दूर 
करतो व्र, श्र श्राप रे वचनां रो पाटणकरतोष्छै? प्राजरा 
ग्रधिकारी रांमनैश्रा बातत सोचणीहै , श्रापरीगश्रात्मातं 
परल्लणी है । 

ग्रे भ्रापरांमरा श्रागला जीव्ण पर विचार करो। 
संजोग बदछं श्र रामं राजगादी रं बद्धं बनवास्त मिट । 
बन बन भटकतां वखेत ई वारं मन मेँ कोई उदासीया दुख 
नी।वेतोपे्लारेज्यू इज प्राणंदमें भूमरह्याह। भ्रनोध्या 
री प्रजा रे सनेमुख प्रंधकार छायग्यौ है, पण रांमरेसांमनतो 
वो इज प्रकास चमक रह्यौ है । भ्रजोध्या री प्रजा रो मूखडौ 
मुरभायग्यौ है, पण राम रा मुखडापरतो वो इज आणद 
भके । भ्राज पनरे श्रगस्त रा मंग प्रभातमे भारतरा रामां 
ने विचारकरणोरहै के आरंपां रांमराज तो चावा, पण कई 
म्रापणामे रांमरेज्युं सुख-दुख रे वास्तेसमभावदहै? ले 
क्सनमें हार जावणसू श्रांपणो मृडो मुरभफायतोनी जाव ? 

रांमरे जीवणरो एक दनो प्रसंग है--जुदढ रा मर्दन 
रावण रँ स्विति वांण सूं लिछंमण घायल हौयनं श्रचेत व्दैग्यौ 
है। राम रीसेनामें हाहाकार मच्योड़ौ है) वाह्मिको रामायण 
र माफक हनुमान संजीवण बटौ केवण नै गयौ श्रयवा जेन 
रामायण रे माफक विसल्यालेवण नं गयौ । इण समं जिण 
भांत ग्रह रे च्यारूमेर उपग्रह फिरै, उणीज तरं लिछमणरं 
च्यारूमेर समंत छायोडा हा । रमि, सुग्रीव, विभीसण मग 
द्ाई उपाय सोच र्या हा के लिद्यमण री मूर्छा त्रिया 
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दूरकोजा सकं 1 उणीज वखत सामंतां देख्यो के उगमणी 
दिसा मे एक जोत उजास करती श्राय रीदहै।\ उण नै 
देख'र सगद्ठा विचारमे पड्ग्या के श्राराचणरीमायादहैके 
ग्रसलमे परगासुंदरीदहै? राम कथा रा लेखक बताठेके 
सोने री किरणा देखतां पांण राम रो मृडो उतरग्यो । भ्रा देख 
ने सरदारा राम नै पुदछयौ -- “महाराज, श्रापने माता कौसल्या 
री चिता द्दैरीदहै, या पितारी मौत रो फिकरलागग्योहैया 
व्हाला वांघव लिदधमण री हालत देख'र चिता द्हरी है ्नथवा 
सती सीतारीयादमेभ्रापदृखीद्ैरह्याहो? श्र सवाल 
रा पडत्तरमेरामजो कृक्ह्योरहैवो घणी कीमत राखै। 
उणमे भारत री सस्ति री साखियात श्रात्मागूजरीहे। 
उणां कह्यो- “सरदार, नतो म्हुनंमारी चिता श्नरन पिता 
रो फिकिर है, न लिदमण री मौतरोदृखदहैश्ररनसीतारी 
याद भ्रायरीदहै। पण एक वातदहैजोम्हारा कोमढ ह्विडा नै 
चीधरी है जिणरे कारण म्हारी भ्राख्यां मे आंसू ्रायग्यारहै,वा 
चतिश्राहै के जिण वखतत विभीषण म्हारे कने श्राय, उण 
चलत म्है उणने लकेस करेय ने बुलायो हो पण जे सुरज ऊगग्यो 
तो लिद्छमण मर जावैला, कारण के सूरज ऊगत्तां इज, उणरे 
रूरूमेजे'र फल जावेला प्रर भाई लिदछमण री मदद विना 
महं लंका ककर जीत सकला ? इण चिता रकारण इन म्ह 
दुखी ब्हैरह्यो हूं ।" 
तारण भमिमें राम कटे 
मुक सोच विभीषण भूप कहे को ! 


रांमरे जीवणरीगश्रा छोटी-सीक घटना रांमराज चवण 
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वाहं नै सोचण र वास्त मजबूर करे के राम पोता रे वचनां 
सो कितरो ध्यान राखता । रांमरेज्युं आंपांई श्नापणै वचना 
रोध्यांन राखांहांकैनीं ? वोट छेवती वखत आपां श्रपणं 
साथियां रं सगं जो वायदा किया, जिको थथोषा दीना, व॑ं 
वायदा श्रर थथोबा पूराकियाकेनी? श्राज पनर ्रगस्त 
म्रापानिं इण सगढी बातां पर विचारे करण रौ श्रादेस देय 
रीहे। 

ग्रापांणै ्रठे श्राद जुगाद सूं एक केवत प्रसिद्धहैके जथा 
राजा तथा प्रजा! जिसौ राजाण्ठै, विसी इन प्रनान्है। जे 
राजा धर्मनिस्ठब्हं तो प्रजा पण धर्मनिष्ठ ग्ड! राम राज प्रजा 
रो हाल वाल्मिकी श्रर तुलसीदास ब्रा्ची तरसू कह्यौहं। 
उण बतायो हैके प्रजा मँ श्रहिसा री निरमछ भावना फली- 
फली ही, दुखी लोकां तरफ दया भाव हो, जीवण रा कण कण में 
सत खूपो परकास री किरणां फंत्योड़ो ही, लोक जौवणमें पुखे 
ग्र साति री बंसरी बाजतीही, नतो राजान प्रजास्‌ ्षिका- 
यतहीभ्ररन प्रजान राजास कोई सिकायतही । श्र है रामः 
राज री प्रजा रो साचो चितरामि । रांम राज पर मुग्ध होय 
रास्टृवित्ता महात्मा गांधी एकर कल्यौ हो- स्वराज रो सवमसू 
उत्तम खूप राम राजद) राम राज रो्रथंदहै भगवनि रो 
राज, सदगुणां रो राज, सद विरत्तियां रो राज । जद कोई 
ग्रादमी वुरो काम करतो म्ापांणै मृंडासू श्रापौग्राप निक 
जावै के इणमें सू राम निकट है। 

कोई जमांनामेंयू केवामे ्रावतोके जे चरित्र री निकषा 
केवणी व्ह तो भारतवासियां सूं लेवणी चाहिजै । श्रठा रो दनान 
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जे कठेई गयौ उरे श्रापरा पवित्र चरित्र रो सौरभे फंलावतौ 
र्यो । भारत रा भिनखां दूजा देसां मे जायने उठारा लोगां 
नै श्रापरा चरित्र सूंघणा प्रभावित कयौ है । इण वस्ते 
संस्क्रत र एक कवि कल्यो है-- 


एतहेश प्रसुतस्य, सक(लादग्रजन्‌ मनः 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌, पृथिव्यां सवं मानवाः । 
भारत रा कवियां इज नी पण दूजा मुत्कां रा विद्धानां 
पण भारतवासियां री जस्त गाथा खुला दिलसू गाईहै। 
विदेसी जारी फाहुयान, ग्हौनसांग, इत्सिग, मेगस्थनोज प्रर 
एेलवेरोनी जिकौ भास्त री जारा करणे श्राया उणांजो 
कछ लिख्यौ उणने पढ र भारत वासियां रँ वास्तं चीनमे जो 
सदभावना पदा हुई, वा कवीन्द्र रवोन्ध रे चीन पूगण पर 
देखण मे श्राई । चीन वासियाखउण भारतरे देवतारोनजो 
स्वागत कियौ वो इतिहासमे श्रमरदहै श्र श्रमर रेवेला। 
उणां कल्यो 'श्रापसौ देस वङौ भागसारी है के जकं चोस्यांनी 
व्है, वदमासियां नी द्ै, जठे मोटा २ नगरां मे सोना चांदी, 
हीरा पन्ना अर माणक मोती रो दकानां पर ताढा नी लगाया 
जावे, घन धानि रा भंडार खुला पडा रवे, भ्रापरं उठरा 
मिनख कितरा इरमांनदार है। चीन वां रीबातांसुणतं 
रवीन्द्र रेश्राख्यां मे श्रसू श्रयग्या, उणां कल्यो--भादयो, एक 
दिन म्हारी देस इसोइज हो, जिसो के फाहुयान प्ररं द्हनर्पांग 
बतायो है पण श्राज उठे भरपुर वेर्ईमांनी है) जठे हीरा पन्ता 
श्रर साणकमोतीरी चोरी नी होवत्ती, उठा रा भिनख भ्राज 
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जता चोरणमे ईसंकोचनी राखे । महारा दैसं रो क्ितिरो 
पत्तन व्हैग्यो है । 

ग्रबार थोडा दिनां पैली श्रखबारां भ कलकत्ता री एक 
घटना छपी ही । उठ एक डाक्टर खन एक नव जवान श्रौरत 
ग्राई्‌ श्र बोली म्हारा पति बीमाररहै, कोरईश्राप वारे 
इलाज कर सक १२ डाक्टर पृद्ध्यौ “वेन, वारे काई बौमारी 
है 2“ लुगाई बोली “थोडा दिनां सु वै बिल पेर्मेट करो, 
चिल पेमेटकरो-इणत्तरं सू हका करता रेवै । डटर वोत्यौ 
“वेन, इसो भालमव्है के वाने कोई मानसिक रोगहै। वे थोडा 
दिनि दवाई श्र इंजैक्सन लेवणमसू टीकर जवैला पांचसौ 
रुपया मे इाज ते हृश्रौ । लुगाई आपरो बटवो खोत्योश्रर 
एक सौ रुपयां रो नोट देवत्ती बोली शश्रापरी कार पडीरै, 
श्रापकेवौतो कारमं बिठायनै वानं श्रठे लेय श्राव ?" 
डाक्टर न रुपया देख'र विस्वास ब्हैग्यो, उणेँ कल्यौ “श्राप कार 
खुसी सू' लैजाय सकौ )“ वाकारमे वैठ^रवबजारमें उण जगे 
आई, जके के भवेरी री मोरी दुकान ही । उणे भवेरी नं माल 
बताचण रो क्यौ । भेवेरी कार प्रर उणरो चमकदार पेरवेस 
देख नै उणने कीमती सू" कीमती माल वतायो । उणे पचात 
हजार रो माल टाच्यौ। वा बह्ुवामेसू निकाछरदो हजार 
रा नोट देवती बोली “जे श्राप श्रापरा मूनीम नैम्हारे साग 
भेजदोतो र्हं सहारं पतिसू इण विल रो पेट करायद्रू । 
सवेरी मुनीम नै उणरं साग भेज दियौ । मालश्ररमुनीमन 
लेय'र वा पा्धी डाक्टर रं उठे श्राई। वा सीधी उक्टर खनं 
पुगी श्र चोली “म्टयरा परति श्रायग्या है न्नाप वानं प्राद्धी 


रस रास १९ 


सरै सू देख नै इलाज करावौ 1” डाक्टर कांम मे लाग्योड्ी 
हो, उणे उणनं एक दूजा कमरा मे बिढाय दियौ प्रर पेली 
श्रायोडा सेमियां नै रवांना करने मुनीम खन पुण्यौ । डाक्टर 
ने देखतां इज मुनीम वोत्यो “बिल पेमेट करौ 1" उक्टर मनं 
मे सोच्यो के लुगाई रो केवणौ बित्कल सही है । उशे मजाक 
में कल्यौ हां हां श्रवार विलपेमेट करदूला।" श्रा केयर 
ज्यूई डक्टिर उणरो सरीर तपासण लास्यो, वोजोरसु 
चोल्यो श्रापश्रो कांड कर रह्या हो? डाक्टर बोल्यौ 
“श्रापने विल पेमेट री बीमारी है, उणरी जांच कर रह्यो हैं" 
मुनीम घबरीजन ते वोल्यौ श्रा श्राप कूण कहीकेम्हू 
चीमार हं श्रापरी लुगाई म्हारे दुकान सू पचस हनाररो 
गेणो लेयने श्राई है प्रर भ्रापनं बतलछाय नै श्रापरा मकांनमे 
गई है, सो फट विल पेमेट करावौ 1” डाक्टर दो पांडा लार 
विसक'र प्रचंभासू बोत्यौ “काई कल्यौ ? श्रापनं भ्रबार जो 
ग्रौरत साथे लेयने प्राह, वा तो म्हारी नी पणभ्रापरी 
लुगाईहं।*वाथारो इनाज कंरावण नै ्रठे लेय नै श्रई 
हे । ) 
मुनीम पदो बोत्यौ “कठेई्‌ प्रापमभांग तोनीपौ लीवी 
जो पोतारी लुगौई ने म्हारी लुगाई बताय रह्या हो ? मजाक 
मत करो प्रर विल वैमेट करदो" 

इण विचित्र सवादरे बाद उण लुगाई वस्तिश्रासका 
हई । श्रठी उठी तपा करणे पर ई उण चुच्ची लुगाईरो 
कठ पतो नी लाग्यो । श्रव सगढोई भेद सखुलग्यो । इसा 
श्रलेखां काठ्ठा कारनामा रोज श्रखवारां मे पठण नै मिदँ | 


१२ रम रान 


ग्रचंभोह के जिको देस तैत्तिकता में कोई दिन इतरो ऊंचौ 
चढचोडे हो, उणयै भ्राज कितरो पतन ष्टुग्यो है । 

जे श्राप राम राज चावौ, देस नै श्रागादश्रर सुखी देखभी 
चावौ, ततौ श्रापने श्रापरा ह्रदा में नैतिकता री जोत जगावणी 
पडला प्रर सुतंतरता री इण बरसगांठ पर श्रा परतिग्या करणी 
पडला के महै राम रे जिता श्रदसं थापण केरांला।एे श्रां 
भ्रापणे देस रा गौरव नँ बढावैला ) 


क 


घर्म री परख 


भारतजुगजुगसुं मानखा रे मोदरो कार्ण बण्योडौ 
है । पणदइण मोदरो कारणं काई प्राम तक्‌ पूगण्‌ वादी 
हिमानारीवरफ सूं दक्योडी चोधियांदहै? श्रवा उचछ 
उच्छ ने वाव्ठ जिसी गंभीर श्रावाज करतोड्ी माना रा 
हिरदा चँ श्राणद देवण वाौ दस्ियारोत्तूफानहै? के प्ट 
हसती मुटकती कूदरत रूपौ नव्डी रे फुटरापौहै ? या थ 
री चांदी जिसी चमकतीरेत है? या खटछ-लठ छछतर 
करती नदी री सरस धारावांहै,या सोना चांदी हीरा जवाह्‌- 
रातरोखांनांहै? प्रथवा पैटोलयातेलराकुवाहै। श्रो 
एक सुखरगतौ सवाल है, जिण रो पड्त्तर श्राप देवणो है। 
जे ्रप इण वारला वेभव सूं इज भारत रो कीमत श्राकीतो 
स्हने कंवणो पडला के श्राप भारत री प्रास्मा नै नीं ओखी, 
आपतो फगत सरीर ग्रथवा भौत्तिक चीज नै इन देखी है भ्रर 
उने इज मान दीनौ है । 


भारत जिण॒ ने सगढा संसार रो प्राध्यात्मिक गुरुं होवण 
रो पद्‌ भिख्यो है श्रर सुरां मे रवण वाढ्छा देवता परण इणरो 
मोटाई रौ गीत गावं, जिण धरती पर जनमकेवण रौ इच्छा 
राखे, इणसे कारण,वारलो वैभव नीदहै। बारला वैभव सी 
मक तो श्राप एषिया खंड राकई भागां मे ्रर श्रमेरिका 


१४ रमि राज 


युरोप रा निरा मुल्कां में देखण नै मि जावैला । दरस 
मे भारतरो मान इण बारलै वैभवरैकारणनींह। 

भारतरोमनितो इण कारणहैके श्रो एक परमपरा 
देस है । भ्रठा री सभ्यत्ताश्रर संस्कृत्तिरारूरूंमे धमं समा 
योडोटहै। भारत नाम ठेतां इज श्राप नै धर्मं याद श्राय जावै 
जे कोई म्राथमणा विचारक रं साग कोई योजना राखी जावे 
तोवो केवेला कै कांड इण योजना सू म्हारी श्रावक वधेला! 
पण वा इजं योजना जें कोई भारतवासी विचारक र श्रै 
राखी जवैतो वो पुद्धैलाके काया योजना महार धमंरं 
माफक है ? श्रथवा या योजना धमं सं ताल्लुक रासे ? जि 
योजना मे धर्मरो पुट नीं वै, उण भारतवासी एकदम 
स्वीकार नीं करं । 

भारतवासियां री इण सु'दर भावना र कारण इन श्र 
हजारां घमं गुरु, तीर्थकर श्र पैगंबर पदा हुभ्रा। धमं रो 
संदेसो लेय ने हजारां विदेसी रहे श्राया । उण सगा संदेसा 
तै, धमं रा वचनां नै भारत री मादी पचाय लिया, वाने फलवा 
फलवा रो मौको दीनौ । श्रो इज कारण है के भारतमे हनासं 
धर्म, संप्रदाय है र धर घरमे धमं संप्रदायांरीलन्यारी व्यार 
खिचड़ी है। एक इन घरमे वाप वैष्णवदहैतौवेटो सिव 
भगत दहै। माराम री पूजाकरतोवेोङृष्णरी। वेटारी 
वहू जैन धर्मं नै म्नि तो पोतो वौद्ध धर्मन, मतलवश्रौ हैक 
भारत रा हरेक घरमे सगा मिन कोईन कोईुधमया 
संप्रदायने मानि। चिना वर्मं यासंप्रदाय रोधरश्रापिनना 
मिला । 


घम रोपर १५ 


एक आथृंणै पंडत भारत री जात्रा करचां परं लिस्यो हैं 
भारत धघरमां रो चिडियाघर है! ज्यं चिड्याघर मे कोई 
फ़्रांस रीचिड़ीच्हैतो कोई जरमनी री, कोई स्सरीनव्दैतो 
क्रोई श्रमेरिका री, कोई इगलेड रीतो कोई श्ररब री, कोई 
ग्रफगानिस्तान री तो कोड पाकिस्तान री। जिणतरेसूरंग 
रग री श्र भांत भांत री चिड़यां चिड़याघरमे व्ह उणीज 
तरं भारतमे भाँत-मांत रा भ्रर तरे-तरं रा स्यारा-न्यारा धर्मा 
रालोगभारतमेदहै। कोई पूजा पाठने मान देवै तो कोर 
भजन पूजन नै, कोई टील टवकां नँ मान देवै तो कोई उदी- 
चोटी नै, कोई कान धोठा कपडां नं मानि देवै तो कोई भगवा 
कपड़ां नै. 

भारत धर्मारोमेछौदहै। श्रठं इस्लाम, ईसाई, सिक्ल; 
पारसी, जेन, वौद्ध अर वैष्णव कई धर्मारार्मानण वाढादहै। 
पण सगां रो लक्ष एक इज है श्ररवोहै मोक्ष, धमं उणरौ 
साधन] 

ग्राएक तंसुदा बातरहैके जिकी चीज जितरी सरल श्र 
जितरी जांणीती व्ह, उणरो अ्ररथ उतरो इज श्रवखौव्है। 
मानखो रात'र दिन धमं धमंरा हाका किया करै, पण धर्म 
है कई? इणवातनं कमलोग जांणैके धरम कई है श्र 
पाप काई्‌ है 1 इण ससार रा वाड्िया मे कई विचारक, पंडत, 
पेगबर भ्र तीर्थकर भ्रायाश्ररपोत पोतारेमत सू धर्मरो 
न्यारोन्यारो श्रथ करने गया। इणसू सतार मे एकला ध्म 
सब्द रा कई ग्रथ व्हैग्या । लोँरड मोरलेन एक ठौड क्ह्यो है के 
धमे सब्द री कोई दस हजार व्याख्यावां हुई है, ताम पणव 


१६ राप राज 


सगा धर्मा रं वास्तं पूरीनीं पड़े । जेन, बौद्ध श्र भारतं 
रा करई धमं उण व्यास्थावांसूं बारं रेय जावै) इण तरे धमं 
सन्द करईश्र्थासू प्रयोगमे प्रायोह। उणरी भांति मातस 
व्याख्यावां पणा हई ह पण भ्राज दिन ताईं उणरी कोई इसी 
व्याख्या नी निकठी के जिणनं दुनिया रा सगणा धमे स्वीकार 
करं । 
कोई केवं स्नाति करणो धमं ह, कोई कवे लाबी चोटी 

राखणी धमं हं, कोई कैवे बिरामणां ने दान देवणोधम्मंहैतो 
कोई केवै टीला टवाका लगावणा धमं ह 1 कोई सिव पूजात 
धमं मानै तो कोई छिन पूजा नै, कोई गिरजाघर मे प्रार्थना 
करणी धर्मं मनि तो कोई मस्जिद में नमाज पणन ध 
समभ । कौर मंदिर मे जाय^रश्रारतो वों तो कोई गीतारो 
पाठ करं, कोई देवतावां रागे वक्रा काटे तो कोई वां पर 
दारू रो धार इन चडढाव, कोई सिराध करं तो कोई विरामणां 
नै लाइ जीमाडे, कोई कैवं के दूजा धमं बालं रो पन भेटिया 
सू इन धर्भरोनसिद्दौ जववैलातो कोई कैव के काफरमूं 
वात करण सूं इज धमं मिट जावैला । साधारण मिनखतौ 
इण जंजाठ मे इज पड़ जावै के छेवट धरं है कांड ? साधारण 
मिनख री तो बातत ई कांड, मोटा मोटा ्ग्णानी परण धर्मसो 
समनी नाण सक्या । उणां कल्यी है- 

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः 

नेको मुनिर्यस्य वचः प्रमणन्‌ । 

घर्मस्य तन्वं, निहितं गहायां 

महाजनो येन गतः स पन्याः। 


घमं रौ परख १७ 


तकं सुं धमं रो निरणं करां तो उणसूं पण वधारे जोर- 
दार तकंपेला तकं नै उडायदे। तकंतो हथियार रहै जिको 
ग्रापस में इज लडता-भिडता रेवै । तकं तो बिना तचछियारो 
लोटो है, जिको श्रटी नई गुडक जावे । उणसूं धर्मं रो निरणै 
ती ष्टौ सकं । सास्त्रांमे पण एक दूजा सू उल्टी वातां मिढं 1 
एक सास्त्र जिको राग श्रलपे, द्ूजोडो उणसू उल्टो इज सुरं 
कठं! इणीज भांत श्रतियां, स्म्रतियां मे पण धमं रो कोई 
एक निरणेनीरहै। कारणके टे देस श्र काठ रे माफक 
वण्योड़ी है । एक स्मरति एक वातत नै घडं तो दनो उणनं भाग 
तांखं । कोई एके मुनि रा वचन पुखत्ता नी मान्या जा सके । 
कारण के सगलां पोता पोतारेजमांनारी बातकहीहै। भ्राप 
श्राप र जमाना में समाज री हालत देखने उणां धमं रा विघ- 
विधान बणाया है । इण वास्तं भूनियां री कथणीसूं ईधमंरो 
सही फंसलोनी हो सकं । इण वास्ते इज देवट हार खायनं 
व्यासजी ने कंवणो पडयौ-““भाई, धमं रो तत्वतो बुद्धि री 
गुफामे वैख्यौहै। भ्र उठे प्रधारोहोवणसू वो निजरनीं 
म्राय सकं इण वास्ते जिण मागं सू महापुरुस गयाहं, वो मार्ग 
दज धर्म रो मागं समणो चाहिजं । 


पण श्रो ई कोई सही निरणै नी है । महापुरुस जिण माभ 
गया ब्रु, वारे लारे विना श्रक्कल सू गाडररंज्य्‌ जावणो 
ग्रोई एक मूरखपणौ हे । महावोर जिसा चितकां जंजाठ मे 
पड्या चिना धमं रो निरणे इण भात दियो है- 


पल्लासमिक्वए धम्मत्तत्तं तत्तविणिच्छियं 
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श्रसलियत्त री कसोटी प्र कस्योड़ा धर्मं तत्व री विवेक 
व्छी बुद्धिस इन धमं रीव्यल्या न्ह सकं । श्रटेश्रो ईदष 
ठेवणो जरूरी ह के उगमणां श्र श्राथमणा पडता, विद्वन श्रर 
तीर्थकरां धमं री कां व्यास्या करी ह ? सव सूं पैली व्युपपत्ति 
वाठ प्रथं लेवां तो- 
"धारणाद्‌ धर्मः" 

जिको धारण कियो जाववो इज धर्मं हं । या- 

“दुर्गतौ प्रपतन्त मात्मानं धारयतीति घर्मः" 
ग्रबखी वेठामें भ्नात्मानचं धारण करन स्वो धमंहं। इण 
तरेसूंधम्मरादोभ्रथं तिकठला। इण दोन्‌ मर्था रो मत्व 
श्रो हुयौ के इसा नियम, सद्गुण श्रर रीतर्मांत, इसी नीति प्रर 
इसो ्राचरण जिको दुर्गत मेँ पडती ्रात्मा नँ नचाव, सुख करनी 
ले जावै, वौ इज धमं हं । इण वास्ते इज वसंसिक दरसणकासां 
धमं रो प्रथं दूजो कियौ है-- 

यतोऽभ्ुदय निःशरेयुसत सिद्धिः स घमः 


"“जिण वातस या जिणश्राचरणसूंया जि नौत्ति नियमसू 
मिनख रो लोक श्र परलोक दोन्‌ सुधर वो इन धमं है।' 

रगवासी किसोरीलाल मश्रूवाछा रै सन्दा मँ कवां तो 
““जिणस्‌ समाज रो भरण, पौसण, रक्षण अर सत्व-संसोधन ष्ट 
सक्त, वो इज धमं है" श्ररसाफ साफ कंवां तो दुनिया मँ श्रस्ली 
सुख जिणसू वेध सकं वो इज धमं ह ।“ जेन पंडत प्राचार 
कूद कुद- 


“वत्थु सहावो धम्मो 
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चीज रा सुभावनें इज धमं क्यौ हं । हरेक चीज रो भ्रापरो 
न्यारो २ सुभावन्हश्ररवो इज सुभाव उण चीज रो धमं मान्यो 
जावै । ज्यू भ्राग रो सुभाव गरमीह श्ररर्पांणी रो सुभाव 
ठंडक है । सास्तरां री निजरसू श्रठे चीज रागुणनं या सुभाव 
ते धर्म कल्यो गयौ ह । पण मानव समाज रीनिजरसूया 
म्रध्यात्मिक निजर सृ घर्म रोश्ररथभ्रो व्हूला--“ग्रात्मारो 
संसारमें भ्रसलीरूपमे रेवणो” इणरो पभ्ररथप्रौ हयौ के 
मानव समाज मे व्यवस्था री थरपणा होवणस्‌ श्र उणरा 
ग्राचार-विचार श्र विरततियां रो सुद्धपणो होवण सूं इज सुख 
वधै, कल्याण व्ह भ्रर दुजी सिद्धियां मिले । 

ग्रंगरेजी भाषा मे घमं नँ रिलिजन' केव । रि = लारे, 
लीजन == बांधणौ । केवतां श्रात्मा ने चोखा विचारां मँ 
वांधणी । इणनं श्रनुवंध पण कंय सकां हां । श्रात्मा जठे चोखा 
विचारां सू बंधीज जावे, उण समाज में कोई गडबड़नी नै, 
लडाई-मगडा नी बहौ श्र दुखमे वधारोनीन्। कांटरा 
सब्दां मे-“पोता रा सगढा कर्तव्यां नै ईस्वर रो हुकम मानौ 
इणरो नाम इज धमं ह” हैगल री मांनतारे माफक मगजरी 
मरजादा मे रवण वाढां अमरियादी सुभावरौ ग्यांन धमं 
है। मेयसं धमं री व्याख्या इण भांत करी है--“मानखा री 
ग्रात्मा रो ब्रह्यांड बावत्त चोखो श्र साधारण पदडुत्तर'” मानव 
सास्व्री भ्रमेप्त घमं रो प्रथं बतायौ है--"ईस्वरसू प्रम करणी” 
मक्टा गाटं धमं री व्याख्या करी है--“मन रो वो भाव जि 
सू रपां सगा संसार रं साग मेढ श्रनुभव करां ।“ जेम्स 
फजर धमं रो भ्रनोखो प्रथं बतायौ है, उणरा सब्दां मे “धमं 
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सानिख। रीखणञऊची मानी जावण वाणी ताकतां री पुनाहै 
जिकां ने मांतिव जीव्ण रो मारग वतावण बाढी भ्रर उपर 
श्रकुस राण वाठी मानी जावे ।" 


इण सगछी वातां पर विचार कृरण सू" श्रो नीजो नि 
कै घमं मिन र वस्ति इननीहै, पण हरेक प्राणी वक्त 
जरूरी है । श्रो प्रांणियां री तरक्की वास्त हैः सुल बालत 
प्रर प्राढण--पौसण वास्तं हं, श्रो एक व्यवस्थारो तांमहै। 


धमं मांनखा नै सुखी श्रर सात वणावण वास्तैएक षर 
दानि लेन दुनिया मेँ जनम्यौ है । हिरदा मे घुस्योड़ी दी 
विरतियां तै हंटाय नँ मिनखपणा री थापना करे । दरुजा सर्वा 
मे कटुतो धर्मं दानव नै सांनव बणावै श्र मानव देव 
वणाव । घमं ्रांपणी समाज श्रर दैस री उलछमयोड़ी गृण 
ते सुखफावण वारौ ह, वो श्रादमी, समाजश्रर ससाररै 
मानिसिकर बिमारिथां भ्रर श्रात्म-विक्रारां रो इदछाज कए 
वाणौदहै । इणसू भितख भिरत लोकम चुखांरो पंस 
उतार सकं । इणर कारण मिनख संसार रा सग्मा प्राणि 
सायै प्रेम जोड सक श्रर पोता र कत्तव्य रो परालण कर सकं) 
इण सू" संसार री चौखी व्यवस्था द्यौ सकं श्रर समाज मे पृषं 
साति फल सकं । 
महात्मा चाणक्य रा सन्दा मे -घुखस्य मुल धर्म" 
सगणा सुखां रो मूल धमं है । वो मानसा रा बिचुडता हिव 
तै मिद्राय सक, विगडचोडा वेवार नै ठीक कर सक, टूटी 
व्यवस्था नै जोड सकं श्र भुलती जीवण धारावां न मारय 
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वताय सके । धमं ससार रं वास्तं इमरत है, भ्रासीस दै, 
सस्कृति नै बणवण वाल्ौहै ञ्नर जीवणरा निरमांण सें मदद 
करवा वाढौ है । धमं री पठ विना सिनखश्रापरा जीवणमे 
कठेई सफल नी च्है सकं । जचे जिको ष्च ब्हौ-~ज्यू के 
राजनैतिक, सामाजिक, सक्षणिक, प्रर सांस्कृतिक, धमं र 
विना कठेई् काम सफठनीष्ड सके) जीवणरा हर क्षेत्रमें 
धर्मे मौजूद होवणसू संसारमेश्राणदरापफुश्राराद्रुट सक, 
संसार सुरग रो संगीत सुण सकं । 

पण दुख इण बातत रो हैके भ्राज मानखौ धमं रा श्रसली 
भेद नं भूलग्यौ है भ्र भूलतो जाय रहयौ है । जे कोई मिनख 
जीवणौ तो चावे पण सस नी लेव, तो कियां जी सकं ? 
ठीक इणीज भांत जिको भ्रादमी, समाज या राष्ट जीवणो 
चावे, चोखी तरं सू रेवणो चाव, सुख साति मसु' गजारो 
करणो चावै तो धमं रे विनाकांमनी चाल सकं । कारणक 
धमे तोर्रंण रे स्मान है। इण वास्तं इन वैदिक धर्मं रं एक 
मोटे रिसी संसार नै चेतावणी देवतां कहयौ है-“धर्मो 
विदवस्य जगतः प्रतिष्ठा” धमं पुरा जगतरो भ्राधार है जे 
मांनव जातरोधममहैतो उणरोश्राधारपणदहै, पणजो ध्म 
नहीतो प्राधारमे ईवेहम है । जे ्रापां धर्मं नँ कायम 
राखांला तो वो श्रापणी पूरी मांनखा जात री रक्षा करेला 
ग्ररजो धमं नं गुमाय दाला, धमं नँ सत्तम करदांला तो धर्मं 
भ्रापाणो नास करः देला। महाभारत रा वन परबमे श्रार्हज 
वात वेदव्यासजी कही है-- “धमं एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति 
रक्षितः इण वति ने म्ह साफखोलनंकेयदू । मनिलो 
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कोर्ट जगे इसी है के जठे मिनख धमं रो नांमतकनीं जपे, 
रीभावनार्दवामेंनीष्डै, वारे जीवण में धर्मं ये श्राचर 
ई वीं, न वाति धमं रो सर्प समभावण वाभि कोई 
धार्मिक श्रदमी पण वारे बीच है । धमं रा श्रर्याति रं 
कारण इज वै पोता रं कत्तव्य रो पाठणनीं कर सकफे, प्रपर 
नीति नियम नीं बणाय सकं, श्रपिसी केवार री मरयदा ती 
णाय सके, सगाई श्रापस में चङे, खावण पीवण री चीनां 
ग्रापस मे लोस लवे, मामूटी सी बात पर एक दूजाने मारण 
वास्तं तैयार वै जावै, एक दूना री चीनां चराय 
कोई मादो ब्है तो उणरी सेवा चाकरी नी करे, केढा 
तरीकासू रेवै, एक दना री जरूरत पर ध्यान नी देव, हुक 
चीज श्रापर खन घणीसू घणी मेषो करण री नीत्त रक 
न कोई न भगवांनरो डर, न कोने नरकभय श्ररत 
सूरग री परवा । उठे फगत फगडा ठं रो इज राज है) 
विचार करौ इसी जगे मानव समाज री कई हालत द्दरैला | 
काई उरं कोई जीवतो रैय सक के ञ्नपरो भरण पोस्तण ठीक 
तरस कर सकं ? कारवे लोग दूजां रे वास्तं चोखी भागना 
राख सकं ? इण सवालां रो उत्तर नकारमें है। रवै प्रापनं 
धमे री कीमत, धमं रो चमत्कार श्ररसंसारमें धमं री जरूरत 
सम में श्रायगी बैला । जेउण जम लोगां मे धर्मं होवतो तौ 
उणा रा तीति नियम हयेवता, भ्रापसी वेवार री मरयादा्वा 
होवती, कर्ठव्यां रो पाछण होवतो, मन री चिरत्तियां री सीमा 
हवती श्र इण तरे धमे वारे जीवण मेँ सरग बणाय देवती । 
वै सगछा प्रापसमे प्रेम सू, ्रांणंदसु प्रर सहयोग सु रेवता) 
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सगघ्छा श्रापसमे ष्लेणौ जिसो देणौ' रा सिद्धान्त नै मानता; 
कोई दूजा री चीज नै हडपण री कोसिस नी करतौ, कोरर 
चीज घणीभेढीनी करतौ, इण तरे सु वांयो सामाजिक 
जीवण घणौ सुखी होय जावतौ । “धर्मो रक्षति रक्षितः" रो 
भेद श्रो इज दहै । 


इण वास्तं धमं रामम समौ । उणरा उपयोग तँ 
हिया में उतारौ प्रर उणरा वेवारीक बाजूने मनमे राखी । 
फगत धमं धमं री नूम मारयामः घमं जीवण में नी श्राय 
सके । धर्मतो श्राचरण री चीज रहै। वा विग्यापन री चीजनी 
है। वा श्राडबर श्र थोथा देखवा रीचीजपणनी है । श्राज- 
कारु संसारम धमे रे खिलाफ एक नवौ इज उस्टड सरू हुवौ 
है। इसा लोगर्पदाहुश्राहैके जिको धमं श्र धमं रा्नाम 
नै इज भिटा देवणो चावे । वे लोग कंवे के इण धमं इन पूरा 
सतार नै वरबाद कर दियौ, धमं इज मानिखा नं प्रपसिमे बुरी 
तरेसू लडायौ भिडायौ। इण वास्तं इण ध्म रोतो जड़ इज 
उखेल देवणी चाहिजे । दरश्रसलमे इण लोगां र सन्दां मे 
पण थोड़ौ धरणौ सार जरूरहै। इणमसु नटियौनी जा सकं । 
पण इसा लोग धर्मं रा प्रसली सरूप नैनी पेचांणे । धमेरा 
ममन नी समं । वे पथां, सप्रदायां श्र धर्मं रारनांम पर 
चलण वाला थोशा क्रिया काडां ने इज धर्मं समम वैया है । 
वं वारे भ्रापसी लडाई टां श्र कणठं नै देखने इज भट कय 
देवे के इसा धमं तं गोढी मासै । 


धमं थोथी क्रियावां मे नी है, बिना सोच्यां समभचां 
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3. 


ग्रहा संजमोततवो" हं । धर्म वो विचार, वचने या श्राचरण 
ह के जिणसू संसार रासुखनंश्ांचनी प्रवे । 


इण सन्दां न कोई भिनख, समाजया राष्ट खरावनी 
केय सकं । कारणकेएे जीवण री मूढछबातां है, यां रे बिना 
जीवण एक पलक ईती चाल सके 1 हांग्रा बात जरूरदहके 
भ्राज काल नया ट्‌ ड माकं लाग्योडा श्रनोखा श्रनोखा धर्मं 
है । यारी पुराणी श्रर नवी करतूतां देख नै नफरत व्ह । 
इणीज धर्मार ताम पर, पंथां श्र संप्रदायां रे ताम पर, 
जीवता भिनखां नँ ज्नागमे होम दिया, इणीज धर्मा रै नांम 
पर छ, पड़पंच, पाखंड, वेर्ईमानी, श्रन्याय, म्रत्याचार श्रर 
व्यभिचार चालता रहूया । धर्म रे तामं पर लाखां मिनखां 
ते सुरग रा सर्िफिकिट्देय नै ठ्गलिया। धमेरानांम पर 
भ्रापसमे खून री होढी खेलीजगी । धमं रा नाम पर भोढी 
ठारी श्रवछावां रो जीवण नरक जिसोद्हैग्यौ । इसाधमेमसू 
सा्चांणी नफरत व्हैणीज चाहिजं । पणश्रांपां त एक बात तरे 
सु समभ लेणी चाहिजे के जन, बौद्ध, वेदिक, हिन्दु, इस्लाम, 
इसाई वगैरे विसेसण लाग्योडा धमं प्रहिसा भ्ररसत्यरेज्यू 
ध्मनीदहै। ेतोएकतरे रासमाजरहै, संघरहै, सप्रदायया 
तीरथ रहै, केवल है, सांप्रदायिक टंडमाकेदै, अर धमंरी 
पोसाक रहै । कारण करे महावीर साफ सब्दां मेँ ग्रहिसा, संजम 
भ्रर तपने इज धमं कह्यौ है । 


इण वास्तं धमं रो मतलब श्र्हिसा, सत वगैरे सद्गुण श्र 
सगां रो कल्याण करण वाद्धौदहै। जन्म सू प्रापने, कोई पण 
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संप्रदाय, पथ या श्रसुकं विसेसण वाषछो धमं परपरा में भिघियौ 
ठै, पण सत्य प्रहिता वगैरे बाता रोधमं रै लूप मे पाण 
करवा मेँ कोई नुकसांणनी है । साच तो साच इन रैव । उण 
पर इसी कोई छोपनीं लाग सकेके ग्रोहिदु रो साचके 
ओ सुसलमांन रो साचहै भ्रथवाभ्रो जैन रो साच है। कई 
प्रापरी सर्तान रं वास्तं मुसलमान मारेप्रेममेंश्ररदहिूमा 
रँ प्रेममे कोई फरकरेवे ?याकोर्ईछ्ापरैवै के श्रो प्रेम 
तो चौखोदहैश्ररभ्री फोरो। 

इण वास्त श्राप इण नगद धमं रा सद्गुणं रो, घुभावां 
रो प्रर पोता रे कत्तेव्यां रो पाण करौ । वान छौडौ मत्त। 

घणखरा लोग श्रा सोच के धमं तो परलोक री चीज दहै। 
ग्रे धमं कराला तो श्रागोत्तर में चोखो फ़ मिष्टं ला । कारण 
के धम्मं इण लोक री ज चीजतोदहैनीं। वो तौ परलोक 
सुधारण री चीज, पण भ्रा इज एक मोटी नासमभी है। 
जिको धमं इण भव मे फायदो नींद सकेवो श्रागोतर कयां 
सुधार सक ? दरप्रसलमें धर्मतो ओ भव श्रर पर भव दोन्या 
नै सुधारवा वाद्धी चीज है । इण वास्तं जेन सास्त्रं मे घमं रो 
फर इण तरं सू बतायौ है--'इहलोय परलोय हियाए, सृहए, 
निसेसाए, खस्माए, श्रणुगामियत्ताए भवई }* 

ध्म सांनखा रा जीव॒ रे इण भव प्रर परभवे रै वास्तं 
है । सुख रे वास्तं है, कल्याण र वास्त है श्र ताकत रं वास्तं 
है । इण भव में पालियोडौ धमं परलोक मे परण टेको रासं । 

जिणतरंसू कुदरत री दीनोड़ी चीजां-मुरज, चंद्रमा, 
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पांणी, धरती वगैरे रो सगल्ाई्‌ उपयोग कर सकं, उणीज तरे 
धमे रो पण सगछा लोग उपभोग कर सकं! वोकोर्द्‌ खास 
मिनख, खास संप्रदाय, खास समाज, खास पंथा खास रास्ट्‌ 
गोक्किदारीमेंनती है) धमे रो दरवाजो सवरं वास्तं खुलौ है। 
मिनत चवं जिण जात-पात, देस-मेस या प्रातरोन्ही। 
जीवणमें धर्मं रो पाढण प्रर वेवार करठेड्‌या करई पण 
कियो जाय सकं श्रर कियो जावणौ चाहिजे । घणखरा लोगां 
धमे ने उपासरां, मदिरां, थांनकां, गिरजाघरा, मस्जिदां, गुर- 
दारां श्र रांमद्वारांमे वदक्रर राख्यौ है। वेलोगघमनं 
वारली हवा नी लागवा देणी चवे । पण श्रा सव सू मोटी भूल 
है कै धमं मंदिर मे इज जीवतो रेय सक श्र बारे निकठतां 
पाए खतम व्ह जावे । दुकान मे धमं नी रेय सकं, ्रौफिस मे 
धमं छिप जार्वै, घर मे धर्मं न एक कानी राख दियौ जावे प्रर 
जीवण राकोईषपणवेवार मे धमं कुम्हटीज जावे । राजनीति, 
प्रथ नीति श्र समा नीतिमे धमं ठेका देय जावे । भ्रा बात 
नी व्हैणी चाहिजे। प्रातो धमं रे नांम पर एक मजाक है। 
धमं तो हर टेम हर सांस रं सागै रेवणो चाहिजं। उणरो 
पलक पलक मे पारण र्हणौ चाहिजे । उण पर श्राचरण ब्हैणौ 
चाहिजे । कोई पण मिनखश्राबाततोनती कर सके के जठे 
कांटा भागता न्ह, उठे तो पगरखी उतार्लेश्रर जठ कांटा 
नी भागता च्छ, उठे पगरखी पैर लँ । इणीज भात जके 
जीवण रूपी मारग मे वे्ईमानी, छल, लोभ, हिसा रूपी काटा 
लागण रो उरव्हैउठेतो धमं रूपी पगरखी उत।रलेणी ्रर 
मदिर, उपासरा वगैरे मे जट इसा कांटा लागण रोडर नी 
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वहै, उठे धर्मं रूपी पगरखी पैर लेवणी, श्रा धर्मं री मजाक नी 
तीश्रौर काह ?श्रौतो बहुरुपियपणोहै। धमेरोतो हूर 
वखत पाठ्णष्ं, जरेइजवो जीवणनै हृरयौ-भरयौ बणायं 
सक । दानवी विरत्ियां नै हृधाय नै मानवी विरतियां वहाय 
सकं । करई लोग सोच्या करे भ्नर श्रापरा कुटरुम कवीलामें 
मोटचारां ने कल्या करं- छोकरां ! हाल तो थारे खावण पीवण 
राद्िनिहै,सोखाश्रौ, पीश्रौ श्र मौज उडाश्री । बरढापौ 
श्राव जरे धमं ध्यान करजौ। टावरां न कल्य जाकै--हात 
धारं भणीजवा गुणीजवा भ्र खेलवा रा दिनरह, धमं ध्यानतो 
फालतु टेम में कियौ जावै । इसा लोगां री मुरखता पर हंसी 
प्राव । कई मोट्यारपणामे, जीवण राहर वेवार मे, दिनृगा 
सू लेय'र संभया ताई हर एक बातमें धमं रं भ्राचरण रो ध्यान 
नी रखणौ चाह्जे ? कई टाबरां रँ खेल कद मे श्र भणाई 
पढाईमे धमं ने जग नी देवणी चाहिजै ? कांई प्रधकडां ने 
दुकानदारी मे अर सामाजिक वेवारमे धर्मं रो पाठ्यनी करणौ 
चाहिजे ? भगवान महावीर तो हर वखत धमं पाटण में साव- 
धानी राखण रो उपदे दियौ है - 
"जरा जावं त पीडह, घाही जावे नं बड्ढ। 
जाधिदिया न हायति, ताव घम्मं समायरे। 

जठा तांई बुहापो घेरो नी घाललै, मांदीवाड़ नी दबायले, 
इृद्वियां कमजोर नीं पड़ जावै, उण रैपेलापैन्लाधमे रो 
पाण करलौ । 


एक श्रादमी बजार कानी दड़ीच्च॑ट दौड़यौ जाव्तौ हौ । 
मारण मेँ एक जणे उणने दद्धयौ-- "भाई, धे कठे जाय रह्या 
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हो ? उणं क्यौ - “मजूर लावण ने”, क्यू किण वास्तं ?* वो 
बोल्यौ- घरमे म्राग लाग्गी है, इण वास्तं कुश्रो खुदावणौ है 
श्र भ्राग वुकावणी है।' पडत्तर सुण नं आगलो भ्नादमी हसण 
लग्यौ म्र उणें कल्यौ-श्राग लागी जरेथे कूश्रो खुदावण री 
सोची । पेषला थांरी ्रक्कल कठे गई ही ? 'ठीक इसीज बात 
बुढापामें घमं ध्यान करणरीहै। धमं रेवास्तेतो हर वखत 
सोचतौ रंवणौ चाहिजे । नीतिकारां कल्यौ हं- 


“गृहीत इव केशेषु मृत्युना घमेमाचरेत्‌' 


समभलौ के काठ चोटी पकड राखी हं इण वास्ते हरदम 
घमं पर श्राचरण करौ। तुंगिया नगरो मे एक प्राचारज 
चौमासौ करणनेभ्राया। वे एक मसांणमें होय नै प्राया] 
मसांण मे टौड-ठौड सिलालेख लाग्योडा हा । वां पर लिख्योडौ 
हो-श्रो श्रादमी पांच वरस री ग्रवस्थामे मरयौ,भ्रोच्यार 
वरस री उमरमे मरयौश्ररभ्रो तीन बरस री। भ्राचारज 
श्रावकां ने पद्धयौ--श्रा बात कीकर हुई ? कांई थारे अ्रठे सब 
लोग टावरपणामें इज सर जवै? श्रावकां बात ने साफ 
करतां कह्यौ- "महाराज, म्हांरं श्रे मसांणमे, मरण वाछांरी 
उमरनी लिखी जावे। श्रठेतोभो लिख्यौ जावै के उणै कितरा 
वरस धर्म ध्यान कियौ । लिकौ श्रादमी जितरौ धमं ध्यान करे 
उणरो पूरो हिसाव धमं खातामे रेवे। म्हे कुल जोड लगाय 
ने सिलालेख पर उणरी उमर लिख दिया करां ।' भ्राचारज 
घणा राजी हुभ्रा श्र कह्यौ-वाह भाई वाह,भ्रातोवड़ी 
चोखी वात ह । इणसूं हरेक भ्रादमी ने प्रेरणा लेवणी चादिजे, 
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जिको श्रादमी जितरा बरस धर्म ध्यान करै, उणरी अरसी 
उमर उतरीज समभणी चाहिजें । बाकीटेम तो नकमि इल 
गयौ--श्रो मानणौ चाहिने। 

इण धरती पर कैर्ईक धमे इसा पण ह के जिको लोभ श्रर 
उररापायापररिक्योड़ाहु) श्रो पणीकनी है। जिकौ 
धमं सुरगरो सोभभ्ररनरकरो उर बत्ताय नै मांनिखा तै 
मरेरणा देवण वि है, उणां री नीविकाचीदहै। वै तक्षी 
श्रांधी रा एक भटा मे इज उड जावणवलठाहं) इण धर्मा 
रो पायो भ्र॑ध सिरधारीरेत परचुण्योडौहै। वां में कायम- 
पणीरनींहं। मांनखारे मनसूंसुरगरोलोमश्ररनरकरो 
डर हटतां इज वे धमं र सामांईनीं फाकेला । अ्राजक्रालरा 
घणखरा मोटयारांरी प्राइज हालत द्र रीहं। धमं पर 
वांरीसिरधा धीरे घीरेड्गिरीह।इणमेवांरो एकलांरौ 
दोसनींहं,उणांने धरम रो सरूप ठीक ठटीकनी समायो 
गयो ह । फगत श्ध-सिरधा, लोभ श्रर उररे ब्छपरवांरं 
दिमागां मे धमन दस्यो ग्यौह। श्रो धमं कर्तव्य प्रेरित के 
विवेक प्रेरित नी हौवण सुं वारं दिमाग सुं निकठ रह्यी हं। 
इण वास्त इण बद्धिवादीजुगमे सोभश्ररडउरराकादासू 
निकाछ नै धमं ने कर्तव्य, विवेक, समभदारी रा सरूप सूं 
समश्रावणी चाहिजै प्रर खास कर परतख श्राचरण करते 
बतावणौ चाहिजै । जरे इज धर्मं जीवण मे उतर सकला । दूजी 
बात श्राज रा ृद्धिवादी जुग में विगग्यान संसार र सनमूख नवा 


नवा श्राविस्कार रख'र दुनिया में श्रचूभामे नाखदीह्‌। 
सगछ्ठा संसार ने एक छोटीसीक जगे वणय दीह । इसी ट्म 
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मे धमं जे विग्यांन तै साफ खराव बततायने उणरो विरोध 
करतौ रेवतो इण बातमेकोर्ईततनीरहं। धमं मेतौवा 
ताकत ह के वो हूर जगे मारग वताय सकं, तो पच विग्यांन 
राक्षेतरमे प्रेरणा देवणमे ्राघौ क्यूं रेवैला ? धमे विग्यांनरे 
साग संगत नीं वैठाई्‌ । विग्यांनने धर्मं प्रेरणा ती दीषी तो 
विग्यांन खोटे मारग लाग जावैला श्र एक दिन उल्टो धमं पर 
सवार ष्ठ जावैका। धमं ने जमीन-दोस्त कर नांखेला । इण 
वास्तं घमं नै प्रेरणा देवणी चाहिज के विग्यान संसार रे वास्त 
सुखदाई कोकर वण सकं । विग्यान भ्रापोभ्रापनतो मारण 
वामौ ह श्ररन् तारण वाणौ उणरी ताकत तो उणरो उपयोग 
करण वाढं री बुद्धि परदह। जे धर्मे, विग्यांन रो प्रेयोग करण 
वाढं री वुद्धि धमे कानी मौडदे तो संसार सरग वण सकं। 
महरिसि वेद व्यास कल्यौ हं -- 


“धमे मतिर्भवतु वः सततोत्यितानाम्‌' 


हमेसां तरक्की चावण वाटं ! थांरी बुद्धि धमं परलागी रेवै, 
धमं रो जिको काम सास्त्र करता श्राया है, वो इज काम विग्यांन 
करेला । सास्त्र श्र विग्यांन दोनां रो काम विस्लेसण करण 
रोहै' संसार नं सनमुख सतनं रखणरोरहै, उण सू श्रापां 
नेक्यूं उरणौ चाहिनै ? 

घणखरा विचारक कर्तव्य, फरज श्रं उचूटी नै धमं 
केव । वे कव के पोता पोता रै कक्तैव्य रो पाण करणो धमं 
है । प्रापरो फरज श्रदा करणो धमं ह । श्रापरी उच्‌ टी बजः- 
वणी धमेहै। ज्यू के राजपूत रोध्महै रक्षा करणी, विरांमणां 


३२ राम राज 


रो धर्म॑ पट्णी श्ररप्ढावणो ) वैस्य रो धमे है विरज वैपार 
ग्रर खेती करणी भ्ररसृद्रांरौ धमे सेवा करणी) वकीलां 
रो फए़रज वक्रालतत करणी ह, उक्टिरां रो फरज इलाज करणो 
हं, न्यायाधीसां रो फरज न्याय करणौ ह प्रर मंतरिथां रो फरजं 
राज चलावणौ हं । पण धमंरोश्रो श्रथ घणो छोटोहै। फर 
सन्द सू धमं सन्द घणोमोटोहं। फर सन्द मे त्याग भेट 
नी न्ह त्तौ उठे जित्य देवणो है, उतरौ इजं तेवणौ ¡ उक्टर 
दवा या सलाह दीवीतोरोगीसूं फीप्तलेली। प्रता तो 
सोदो बराबर । जौ वो डाक्टर इमानदारी सु उतरत्र दवा 
ग्र सलाह रोगीनेदे, जित्तराकै उणनं रोगी सुं पैसा भिठ 
रह्यादहं। श्रातो एक नीति हई । धर्मनी ह्रौ । धम॑मेतो 
कमसु कम लेवरो श्र बिनास्वारथ घणासूं घणौ देवणौहै। 
फरज तो बदछ पण सके । लिको श्रादमी भ्राज वकील है, कालं 
प्रध्यापक रो काम कर सकं । पण धर्मं री कीमत तो हर जगे 
एक भरीखी इज व्ह । 

भारत मे भारत रा रिस्ियां च्यार पुरसारथ बताया है 
धमं, श्रथ, कामि श्रर मोक्ष। इण च्यारां मे मोक्ष तो चेलौ फ 
ह । श्रथ श्ररकांम ने धमं रसनै राखण री चेतावणी रिसियां 
ग्राद्धी तरेसू दीनीह। उणां सदेसदियौहं के धमं वर अआचरण 
करण सूं इज श्रथे रर कांम नै श्राद्धी तरं सूं भोग्यौ जाय । 
धमे ने द्योडनंप्र्थश्रर काम रो सेवन करणो जीवण रं 
वास्तै एक खतरो है । दख युः च्ृटण रे वस्ते श्रर मोक्षमें 


जावणा रं वास्तं फगत एक इज मारग दहै भरो है धमर 
रणां मेँ जावणो । विना धमं र संसार नरक वेण जविला 
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एक मेल मे जैन सस्कृति रा मोटा महापुरुस बेख्य हा । 
नीचे घर राश्रांगणा में निन्याणूं करोड सोनारीमोध्ांरो 
िगलौ लाग्योडी हो । उणरं श्राग श्राठ युदरियां हाथ जोड 
नैञउमीदही। उठे पांचसौचोर ्राया। वे घन केवणी चावता 
हा । वारे खनं इसी विद्यावां ही के जिणसूं वे ताका तोड़ 
नांखता श्रर भिनखां ते नीद मै सुवाय देवतां । उठी नं उण 
सुंदरियां रो लक्ष कांमहो। वे चावती हीके श्रो महात्मा म्हारं 
कादूमे श्राय जावै भ्रर संसारिक सुखांरो भोग करे । एक 
कानी भ्रथंरोजोरहोश्रर दूजी कानी कांमरो पण उण महात्मा 
तेनतोलोभरो मोह फसाय सक्यौश्रर न काम रो मोह 
उणनै घेर सक्यौ । केवट तो जीत धमं रीज व्ै। वेद व्यासजी 
साची कही है- “यतो धमं स्ततोजयः'' सगौ संसार उण 
महात्मा रा गण गावै । जिको धमंरीसरणमे भ्रावे, लेवट 
उणनं मीक्ष मठं । 

श्राप दख सू द्भुटणो चाव, दुनिया नै सुखी देखणी चवौ 
तो धर्मन रग रग मेँ रमायलौ । श्रि मिज पेमाणु रागरतते' 
हाडकां श्र नसांमेंधर्मरूपी प्रण वायु भरौ । धमं भ्रापरा 
कोईकांम नै नी रोकेला । वो श्रापरो खाणो पीणो वंद नीं 
करेला । वोतोभश्रा इज कैवैलाके जीवण री सगटी बातां 
मे धमं नै श्रागै राखौ, उण नै भुलो मत। (सन्वाकला धम्मकला 
जिणाईइ' सग्टी कठावां मेँ धमं कला उत्तम है । इण वास्ते 
अथे श्रर कामम घमं ने भूलो मत\उणनैम्राख्यांराताराज्य्‌ं 
सनमुखे राखौ । 

पण ॒श्रफसोस रे साग कंवणो पडंके भ्राज धर्म बापड़ो 
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प्रथं श्ररकांमराबोभासु दव्ग्यौहै } उणरी आवाज पीपी 
पड़गी है । उणरा कोई भाव ईनीं पृद्धै । जठ देखो नटे ई श्रयं 
श्र कमि तं मान दियो जाय रहौ है। सब जग धनं मात 
श्रे ारांमरी तती बोल रीरहैं प्रर धर्म बापड़ो पृ 
दबायां वठयौ है । महाभारत लिखण वाघ महाकवि वेदव्यास 
वारा जममानामें श्रथे श्ररकांमरो जोर देख्यौतो जीवणसु 
निरास होय नं कहयौ है-- 
ऊष्ड वाहु रौम्येष, सैव करचच्छ.णोति मे । 
घमदि्थंर्च कामश्च, समैः किं न सेव्यताम्‌ ॥ 
श्रं हाथ उलाय नं हाका करतौ कंय रहय हू, पण म्हारी 
बात कोरईनीं सुण रह्याहै । स्हारौ केवणौ हैके धर्मं इम 
खास चीज है । उणसूः दज श्र्थ श्र काम मिं । उण घमंतं 
वेय नी धारण कर रह्या हो ? 


भ्राज मानव जीवण रा पाटिया पर प्रथं श्रर काम 
सिघासण पर चद्वियोड़ा है श्ररधर्मवां रो दास बण्योडौहै। 
जिकौ धर्म ससार तै मारग बताबण नै श्रायौ हो, जगत रो 
भरण पोसण करणस भ्रायौही, उणरी श्राज कोई नी पृ 
है । सभा मे, सोसादइटियां मे, उद्घाटना मे, भास्षणां मे, संस्थार्वा 
मे, उपाससं भे, मदिरां मे श्रर थांनकां से सगरी सगछी जगे 
भ्राज पैसा वाढं री पृ है) वान उचो ्रासण दियौ जाव । 
टमांनदारं श्रर धमं पर चालण वादा ज्रादमी नँ नीचौ विठायी 
जावै । इण हालत परगश्राणां नँ गभौरता सूं विचार करणं 
चाहिजै श्र समाज में घुस्योड़ो बुराइयां नै धक्करा देय'र वार 
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निकाठणी चाहिजै । जरे इज धमं री इज्जत कायम रेय 
सकला, त्याग श्रर सदाचार नै ऊचौ श्रांसण मिढ सकंला । 


श्राप लोग धमं रा ममंनं समौ, उण परखौ श्र 
जीवण मे उतारी, इसी म्ह श्र'पसू उम्मीद राख । 


चालता रहौ, भगे कधौ 











मनिघ्ला रो बोत्योड़ौ जुग उणर सनमुख इज ह, निणमे 
समाज र जीवण री रेखा्वां चमक री' ह । हजार हजार प्रर 
लाख लाख बरस बौतभ्या ताम पण उणरे जीवण री रेखायां 
भाखी नीं पड़ी। भ्राज पण वै रेखावां उणीज भाति चमक 
री' हं) 


मानखा रा श्राद श्रनाद जुग जिणने जैन मत मेँ जोगतिक 
जुग कैवै, श्रर वैदिक मतमेंत्रेताजुग क्तैव, उण जर्माना तै 
देलां तो मालूम ब्र के उण वखत रो मानव फिरोकडहो, 
खलानाबदोसहो, बिनाधरबाररो हो, वौ डांग माथ डेरा 
बसाय ने हूर वखत श्रटी उठी फिरतो रेवत्तौ। वो प्राजकाव 
रामांनव रं ज्यं एक जग घर बसायने नीं रवतौ।वोतो 
फिर फिर नै कुदरत रा फुटरापा नै देखतो रेवती । कुदरत रं 
दीनोडी बखसीसां- पवन, पाणी, फ-फुल श्रर कंद मढ रो 
उपयोग करनै श्रापरो जीवण श्राणेद सूं वितावतौ 1 उणरी 
सगढ्ठी जरूरतां दरखतां सूं इन पूरी ष्टौ जावती । कारणक 
उण जमाना में मिनख री जरूरतां पण मामूली इज ही । इणे 
कूदरत रा खोषा मेँ श्रापरे जीवण रो श्रमोलक घडियां विता 
वतां भकलेखां बरस विताय दिया । पण दिन लाग्यां समं प्ट 
लायौ श्रर दरखत मांनखा री जरूरतांने पूरी करता थक 
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ग्या 1 उण वखत एक मोटौ विचारक श्र जीवण रो कठखाकार 
जनम्थौ । उणें वन वन भटकता सिनख नँ उणरी जरूरतां पूरी 
करण वास्तं खेती करणी सिखाई, हाथ रा हुनर सिखाया, 
उण सूं उण जमाना रो मिनख श्राय बाजण लागौ । उणे कमं 
जोग री दीक्षा दीवी । भ्रव मांनखो घर बणाय नं रेवण लाग्यौ, 
गांवड़ा भ्र नगर बसाय नं सभ्यता श्र संस्करति रोप्रचार 
करण लाग्यौ श्र समाज बणायनं पोता रो जीवणश्राणद मस्‌ 


वितावण लाग्यौ | 


इणरं पद समाज में सगढा कांमटठीक ठग सू चालता 
रवं इण वास्तं च्यार वर्णं बताया गया--बिरांमण, क्षत्री, वैस्य 
प्रर सूद्र । इण च्या वर्णा रो सुठ धन एक इज हो के समाज 
रो जीवण सुखसूं वीत सकं ¦ जिण वखत एे वणे बणाया 
गया उण वखत्त ऊंच नीच री कोई भावनानी ही । फिरोकड 
सभाव मे कायमी भ्रायां पै इण च्यारू वर्णारी विरती दूना 
रूपसू पांगरण लागी । 


विरांमणा वणं रोमूषकामिहो, समाज रा विकास खातर 
मनन-चितन करणौ, विद्या श्रर कला रो प्रचार कर नं समाज 
तै संस्कारो वणावणौ । समाज रा कर्तव्यां री मरयादा वांधणी 
श्रर इण भांत समाज री नैतिक चौकीदारी कर ने उणनं तरक्की 
कानी लिजावणौ । श्रा मोटी जवाबदारी निभावण वास्तं 
विरांमण पोतै विद्या पठण श्र पटावण खातसर्श्रापरो घर- 
वार छोडनं देस परदेस फिरता रेवता । दुर-दुर श्रता श्रर 
मुका मे जाय नै समाज रा विकासते श्राद्धी तरं सूं देखता। 
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वारी श्रा जाता 'विदा-जात्रा बाजती। विद्याजनिा पुरी बता 
दये वे जग्य सत्रां मे जावता । चौमासा रा व्यार महीनाए 
ठौड बैठ्यां पद्व वे शचचरैवेत्ति-चरैवेतिः रा सिद्धति माफ 
फिरता इज रेवता । जीवण री छेली घड़िया मेँ पण वे कीडी- 
मकौड़ीरे ज्यू मस्या करता, फिरता-फिरतां मरणौ वधार 
पसंद करता । 


क्षत्रीरोकमिहो श्रन्याय प्रर श्रत्याचार सू समाज री 
रक्षा करणो । उण वखत रो क्षत्री फगत राजगादी पर बैठते 
मोटा-मोटा मेग्लां मे मोज-सौक इज नी करती, परण जिण घड़ी 
उणरं कनि में कोई गरीव या श्नभ्यागत री पुकार भावती, वौ 
दौडने उणरी रक्षा करण नं जावती । जीव नँ हूथाी मेँ रास 
तैवोपोतारी इण जवाबदारी ने निभावतौ । वार कानमे 
वृद्धा इद्र रोभ्रो मंत्र गंजत्तौ रैवतौ-- चराति चरतौ भगः 
जिकौ चालतौ रैसी उणरो तकदीर पण प्रगे वधतौ रसी पण 
जिकी वटौ रसौ, उणरो तकदीर पण बैठ जासी इण वास्त 
क्षत्री पोता रा देस, समाज अर जातरी रक्षा खात्तर प्रापरा 
फौज-फंटा साम फिरता रैवता। श्रा वांरी 'विजय-जात्रा 
बाजती । 


वैस्य रो काम हो समाज में जिण चीज री जट जरूरत द 
उड वा चीज पुगती करणी, पैदाइस श्र वटका रो हिसाव 
राखणौ। उणरो श्रो काम विणज वेपार वाजतौ 1 समाजर 
सेवा री श्रा जवावदारी पुरी करवा वास्त वस्य हिमाल ४ 
कत्था कुमारी तांई प्रर भ्रटक सू कटक तारि इज नी परण दर्यां 
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ने लधन परदेसांमे पगतौ! उठासूं जरूरत री चीजां लेय 
ते श्रावतौ श्र वारं चाहिजे जिकी चीजां देय ने श्रावतौ । इण 
तरे वो करेई्‌ करेई तो एक मोटा काफला साग लाखां रपियां 
रो मालचल््यने एक जगे सुं दूजी जगै जत्रा करतौ । मालरो 
निकास भ्र भ्रावक करण रे कारण वो साथेवाहरेनांमसू्‌ 
प्रोटखीजतीौ । इण तरं वो नीति स्‌ वंपार करने पोतारीभ्रर 
समाज री जीवण जात्रा नं सुखी बणावतौ 1 


सूद्ररोकामहौ सांत-भांत री कठढावां, कामां श्रर उपज 
सू समाज ने च्यारूमेर सूं वेफिकर बणावणौ । सूद्र री जवाब- 
दारी दूजां करतां घणी वधारे ही । कटा भ्र कारीगरी सीखण 
वास्तं उण ने जरौ जगे जावणौ पड़तौ । उणरी श्रा मुसाफरी 
'सेवा-जाचा' वाजती । 


(4 


इण तरं सूं च्यारी वरं जात्रा नै सानि देवता । संत 
महात्मा जात-पांत रा वंघणसूं वारे हया करवाने वर्णारी 
भीतां रोकनीसकै। एिलोगच्यारी वर्णासूं निरलेप रंवता 
थका समाज नै नैतिक श्रर धार्मिके मारग बतावता, समाजरा 
नेत्तिक प्रर धार्मिक पोरादार होवता । वां रे कोई घर वारके 
भ्राश्रयनी हुया करतौ! वैततौ सगढी दुनियां ते पोतारो 
कृटुम मान नै चालता । सगा संसार नं श्राध्यात्मवाद कानी 
लिजावण वास्तै, समाज मे ध्म री जोत जागती रारण वास्तं, 
वै एक जग सू द्ूजी जगै फिरता रंवता । नदौ रा वेगरं पांण 
विघनां री चदटरानां नै तोडता थका श्रागै वधणौ श्रर गांव-गांव 
मे घमं री श्रलख जगावणी श्रो इन वारं जीवण रो लक्ष हौ । 
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एक जगे पर वे घणा दनां ताईं धिरनीं रैवता। जे कदाच 
वांनेकोईकारणसु रकणो पड्तौतोवं तन सू भलाई रकौ, 
मनसूंर्नींरकता। इण वास्तं भारत रा संत महात्मा फिरता 
इज र्या है। एक जगे रा मोहुमे फते वै कद्‌ रुक 
नी । चौमसि। नैं छोड तै लारला श्राठ महौना फिरतौ रैवणौ 
श्रोइजवांरोखासकांमहो । श्रो इजकारणरहके श्रागमा 
मे जठं साधक संजम रो मारग पकड़ नै भेख धारण करे, ऊ 
भेख (दीक्षा) रे प्रथ मेँ 'पवज्जा' अरं श्रव्रज्या सन्द प्रावे। 
जेन साधु र वास्तं जगै-जगे सास्त्रं मेँ प्रत्रजित सब्द काम मे 
श्राव । इण सन्द री व्युत्पत्ति इणमभांत है- प्र उपसगे हैश्रर 
व्रज धातु चालवा राश्रथंमेटै। दोन्यां नै भेला करणसू भ्रर 
प्रत्यय लगावण सू प्रव्रज्या सन्द वणं । उण रो श्रं है बराबर 
फिरतो रैवणौ । इणीज वास्त वैदिक साहित मे परिव्राजकः 
सब्दश्रायौ है, इण रोश्रथंहै घर-बाररा मोहनं छोडनं हर 
वखत फिरतौ रेवणौ । 


ग्रान सूं ढाई हजार वरस पे'लौ भारत भै एक संस्केति रो 
विकास हयौ हो, जिणरौ नाम है स्मण-संस्करति । जैन भर 
बौद्ध इण संस्करति रीदो धारावां है! सरू्पात भे तो आजी. 
वक श्रर श्राकारवादी वैरं श्रनेक धारयावां ही । पण मौला 
टेम में जैन श्रर बौद्ध रे फगत दो धारावां इज वचो है । दोन्य्‌ 
धारार्वारासंततव्टसूं फिरोकड रह्याहै। 


महाट्मा बुद्ध रो सत हो के जिण भांत गेडो एकलो वन मे 
निरभ होय नै फिरती रेवै, उणीज भात साधुवां नँ निडर हीय 
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तै फिरणौ चाहिजै । एकर उणां भ्रापरा साठ चेलां नं बुलाय 
नं संदेस दियौ हो- 

"चरथ भिक्षवे बहुजनहिताय बहुजनसुखाय , 

चरथ भिक्ष्ठवे, चारिकां, चरथ सिक्खवेचारिकां ।' 
हे भिक्छुग्रा, दुनियां रे परमारथ खातर अरर श्रलेखां सिनखां रँ 
सुख खातर फिरता इज रहौ । भिक्चुर््रा, थांरी जीवणचर्या 
वास्तं हुमेसा चालता रहौ । सम्राट श्रसोक ई बौद्ध धमं श्रगौ- 
कार कियां पच्च दिग्विजय छोड नै वरसौ वरस ध्म-जात्रा 
करतौ रेवतौ । 

बौद्ध धमं दुर-दुर तांई लंका, जावा, सुमात्रा, बरमा, स्याम, 

चीन, जापान, तिव्वत एक एसिया रा कई मत्कां मे फलग्यौ, 
उणरोएक इज कारण दहौभ्ररवोश्रौके बौद्ध भिक्चुभ्रारो 
पेदल विहार करणौ । बौद्ध भिक्चुप्रां दूर-दुर तांई फिर-फिर 
ते पोता रा ग्राचरण षू, उपदेसांसू श्र बुद्ध सिक्षासू तमास 
मूल्कां मे धमे, नीति, सभ्यता श्रर सस्ति रो प्रचार कियौ। 


भारत र महापंडत खी राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ सास्त्र 
नाम रो एक पोथी लिखी है । उणमे उणा पुराणा जर्मानासू 
फिरोकड़ां (घुमक्कडां, रो हाल लिख्यौ है श्र घूमण-फिरण सू 
फायदा वताया है । भगर्वान महावीर ने ई उणां धुमक्कड़राज 
री पदवीदीदहैश्ररर्वांरँफिरणरेप्रमावरो रोचक ढग सू 
हाल लिख्यौ है । 

भगवांन महावीर पण साधु-साध्वियां नै उपदेस देवतां 
कल्यौ है-- 
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“भारंड पक्लीव चरे ऽपमत्ते' 
है स्मणां { भारंड पक्षी रे ज्यं मस्तहोयते विहारकरौ, 
श्रमण करौ, विचार तारौ । जन भ्र बौद्ध साधुश्रं रं विहार 
र कारण इज उण प्राति रौ तांम विहार पड्ग्यौ। 


जूना जर्माना री बात नै छोडनै मौजुदा सम पर निजर 
नांखां तो भ्राज ई सेकड़ां जन साधु भारत रा इण सखूणा तई 
पैदल घूम घूम नै मानसा रं मनमें रहिस ्ररं सत री जोत 
जगाय र्या है। वांरखनंनघोड़ादहै,नञटहैः न मोटर 
है, न विमान दहै) न सारईकलहैश्ररन बग्घी है । तांमपण जैन 
संस्कृति रा सत एक गांव सूं दूजा गांव ताईं, एक नगर सु 
दूजा नगर ताईं श्रर एक प्रातु इजा प्रांत ताईं संजम भरी 
जिदगी री मस्ती मे भरुमता थकां हृजारां कोसां री पैदल जात्रा 
करै श्रर मानखा नै श्राध्याल्मिक श्रर धार्मिक विचारं रो 
प्रकसि देवता रेवै। वानं उवा माथे, उभांणं पगा, श्रापरा 
पोथी पत्रा अर कपड़ा साग छेय नँ चालणौ पड । वाने न कोई 
साथ री जरूरतदहैश्ररनत सवारीरी। वेतो गांवां श्ररच्गरा 
मे पोता री मरियादा सु रेवता थका, मानखा री मुसीवतां चं 
धार्मिक निजर सू मिटावण री कोसिस करं । इण वास्ते इन 
कल्यौ है-- 

'विहारचर्या मुणीणं पत्या 

पंदर चालणौ मूनियां वास्त घणौ श्राच्चौ है । प्रवे संत 
विनोबा कानी देलौ । भारत रं इण मोटे विचारक पैदल फिर 
फिर नै देस में एक नवी श्रहिसिक विचार कांति नै जन्म दियौ 
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है। भुदानसु लगायनेम्रांम दान तकरं श्रांदोलन सु किण 
तरं दुनिया रा दिल दिमागनै हिलाय दियौ वो सूरज री 
रोसणी रज्य साफदहै। भारत रे इण रस्टरीय संत पग जात्रा 
सू कमाल कर दियौहं। इण सू विदेसी लोग पण प्रचंभामें 
पड्ग्याहं । वे ई पोता रा हक हकूुक छोडण री बति धर घर 
म्रर भूपड़ां भूपड़ा तांई पूगावण वास्तं पैदल जात्रा करण 
लागग्याहै । भारत रा इण श्रनोखा संत खनं एक इज मंत्र 
है-चालौ, श्रागै वधौ, पग रस्तं चालबौ इज करौ 1 


नोवाखाढी मे जिण वखत हिद मुसलमानां रो दंगौ हुश्रौ, 
उण वेखत महात्मा गाधो पैदल जात्रा क्यूं पसंद करो ! इणरौ 
कारणम्रोइजदहोके गावि गांवमेदोटासू दछोटाश्रर दुःखी 
सु दुःखी मिनख री पुकार सुणी जा सकं 1 

परण श्रर वाहणां पर ठन सपाटा सू जाना करण वाठां 
रो मेठ जनतासागैनी रैयसकं।्रोइजकारणहै के भारत 
री रस्टीय महासभा कांग्रेस नै मजवूत बणावण रं वास्त श्रर 
काग्रेस रा सिद्धातां मेँ जीवण लावण वास्तं काग्रेस रा मोटा 
नेतावां पदजात्रा सूं जनता साग सेद-मेंद रालणरो मारगतं 
कोनौ है । उणां कांग्रेसी किमतरियां नै पण पदजात्रा रो हुक्म 
दियौ है । साच्यांणी जे क्रे वाढांजे पूरा भारत में पद- 
जाना सरू करदीतो गांमड़ां री परजा साग वांरी संद-मेद 
वधेला श्रर लोगां रे साचा दूखां री जांण ब्हैला । पैदल जात्रा 
मे भारत रो नसीब पठ्टण री ताकत है । 

सही वात पृष्धौ तो मुसाफरी रो साचौ श्राणंद पैदल 


ट रामिराज ` 


चालवामें इज है । परण ऊपर के वाहण में बैठने कोई इलाको 
सपाटासूं परतो कियौ जाय सके पणडउटारी प्रजाप एक 
रत्ती भर ईश्रोलखांण नीं षै सकं। उठा रा मिनखां रौ श्रसती 
हालत का है, उणरो वित्कुल पतौ नीं लाग सके। इण 
कारण इज साधु मनिला रे जीवण री उछमयोड़ी गृ्धण्ं 
सुभावण नै, लोकेजीवण मे धघुसयोड़ी बुराइयां रो इढछाज 
करण नैश्रर पोतारे साधपणा री साधना निभावण तै पेदल 
विहार करे । एक श्राथमणै विचारक क्यौ है-- 
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जिकौ पैदल जात्ना करैः उणरी जाच्रा इल सव सूं प्राची 
है 1 पैदल जाच्रा जीवणमें चेतणता रो लक्षण है। जिणने 
एकाध वेष्टा ई पदलजात्रौ करवा रो मौको मिय ष्ठ, वो इमं 
चेतणता रो श्रनुभवे कर सकं । कुदरत रा नवा नवा नजारा 
देखणा ब्है तो पैदल जत्रा करणी चाहीजं। सरीरसू श्रर मे 
सू निरोगद्दैणोष्डैतो पैदल जात्रा घणी फायदामंद है। 
म्यान श्र ्रनुभव रो परकासकेवणौ वतो पैदल जात्राघणी 
कल्याणकारी है । समाज री सही हालत दैखणी व्दै तो पेदत 
जात्रा घणी जरूरी है । मनिखा रो सुख दुख देखन सहानुभरति 
दिखावणी ब्हैतो पेदल जात्रा सवसू उत्तम । 

फगत भारत रा धमे श्रर सास्र इन पैदल जाच्रानं मानि 
देवता स्ह्याव्ैःश्रा बात नीह । जापान मे सिटो धमं श्रर 
नूसिडी धमे ई जात्रा रा फाइदा नै स्वीकार कीनौ द । ईज 
करवा रो हुकम देवण बाहा इस्लाम धमं पण परदल जत्रा 
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मान दीनौहै। तापड्यारा कपड़ा पैर नै जेरूसेलम री 
पवित्रे धरती तार्‌ जाता करण वाठा ईसाई भगतां पण पैदल 
जात्रा घणी पसंद कीवी है । 


भारत रा वैदिक धर्मम श्र उणरी साखावां-वैस्णव 
धरम, सेव धमं श्र हिद धमं में हरेक भगत नै तीरथ जात्रा 
करण रो हुक्म दियौ ह। पुराणा जमाना में जिण वखत 
भ्रावण जावण रा कोई साधनी हा, उण वेखत लोग पैदल 
तीरथ जात्रा करवा निकठता भ्र खूब ग्यान-घ्रनुभव लयनं 
पाधा श्रावता । 


मानव जीवण री ऊंडाई, जीवण रो सही भ्रनुभव, सांर- 
कतिक ग्यान अरर रीत भातरो भ्रनुभव जिकौ पेदल घूमण 
फिरणमसू ब्ै सके, वो वाहण पर वंठनंजात्राकरणमसूु नी 
वै सके । भूगोल रा जितरा विद्वान हृश्राहैश्रर वां पोध्यां 
लिखी है, उणां कोरा कल्पना रा घोडा इज नी दौडाया है, 
पण उण जगावां न देख-परख नं पदै पोथ्यां लिखी है । भ्ाप 
देखोला के जितरा ई मोटा मोटा कवि हश्रा ह, वे सगला ई 
घुमक्कड हा । कवि कुटगुर्‌ कालिदास रो नाम प्राप सृण्यौ 
वटैला, जिणरी रचनावां नँ देखने विदेसी लोग पण चकित 
हवा ह । वां री कविता मेँ जो चमत्कारह वो पूमणरेकारण 
इज प्रायौ है। उणां उजछा, धवदा, वरफ सु दक्यौडा 
हिमे श्रर सदा हरियाढा रेवता देवदारां रे कुदरती फुट- 
रापाराजो वखांण क्रिया है, वै निजरां देखनं किया है कानां 
सुणनं नी किया है-- 
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भ्रमृषुरः पश्यतति देवदार, पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन 
राजा रघु री संसार विजेजाच्ामे, उ्ां जिणलि 
मुल्कां रो हाल लिख्यौ है, उणमे सूः धणखरां वारे निजा 
दीटौडाहाभ्रर जिकौ नी दीटौड़ा हा, वारी पूरी जांण तेयं 
प्च लिस्यौ है । 
प्राप कादंवरी महाकान्य रो नाम सुण्यौ बदला, जिणरी 
बराबरी संस्कृत गद्य साहित मेँ श्राज दिन तांई कोई प्रथ नी 
कर सक्यौ है । इसौ भ्रनोखौ दज प्रथ देववाणी में दंढयोट 
ई नीं मिछ सकं । इणनं लिखण वाटा हा महाकवि बाणभदटू । 
वार बारे मे संस्कृत में एक कवत्‌ है के-- 
बाणोच्छिष्टं जयत्‌ सवं" 


व पक्का फिरोकड़ हा । वै कई दिनां तांई तीन दरजन सूं वधारं 
कवि श्र कलाकारां नँ साथै लेयनै इणां मुसाफरी करी ही । 
दस कुमारचरित रा लिखणवाढा सहाकवि दंडी परण पर्क 
फिरोकड़ हा । कांची रा पल्लव राज री सभा रो रत्न रेवां 
थकां ई इणां खुब देसाटण कियो । 


कलिकाठ सरवग्य आचारज हेमचद्र सूरि, वादिमांनमर्दस 
सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्र सरि, भ्रर श्रभयदेव सुरि वगैरे जितः 
राई संस्कत श्रर प्राक्रतरा विद्वान ह्रां है सगा ई पर्वा 
फियेकड हा । जैन साधु होवण र कारण वाने फिरणौ तो पइतौ 
इज हो पण भात-भांत री विचारधारावा, संस्क्रिया, पर 
परा्ां, श्रर जण-ख्चियां रो यांन लेवण नै वै सूव ्राण॑द सू 
घूमता । वृहत कलट्प-भास्य श्रर व्यवहार-मास्य मे साधुवां न 
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उग्रविहारी श्रर भ्रप्रतिबद्ध विहारी होवणौ जरूरी बतायौ है । 
इणरं सागं देस-देस री भासावां, संस्करतियां रर रेण-चैण री 
जांणकारी रं वास्त ई उग्रविहार' करणी चाहिजं जिणसू परजा 
री रीत-भात देखी जाय सकं । 


हिदी-साहित रा मह्‌।कवि देव पण पक्का फिरोकड हा । 
इणां फिर-फिर ने देस-देस री लुगायां रा चितरांम बणाया ! 
कविता रा विकास मे पण फिरणौ कम कीमत नी राख | 

ग्रा वात सही ह के पैदल-जात्रा मेँ पग-पग मार्थं मुसीबत 
श्राव । पैदल जारी नै उण तकलीफांसू टक्करच्ेयनै ्रागै 
वधणौ पड़ । पैदल फिरणौ कोई फलां री सुखसेज नी है, दुखां 
श्रर तकलीफां रो मारग ह । कस्ट सवण वाणो इज पदलजात्रो 
वण सके । उणरं सनमुख करेरई-करेई तो दुख रा इूंगर श्राय 
जावे । कठेई सत्कार मिं तो कठेई दुत्कार, कठेई प्रेम रो 
मरत मिं तो करठै्ईदेस रो हलाहल जेर । कठ्‌ ठेरवा 
वास्ते मोटा-मोटा राजमै'ल भिढे तो कठेई भागी टूटी भूडी, 
कोई वखत मेषो लापसी मिष तो कोई वखत मुद चिणा। 
इण वास्ते इज एक कवि कल्यौ है-- 

"परदेस फलेश नरेस हुं कोः 

परदेस मे राजा नै ई तकलीफ मिं तौ पै साधारण मिनख 
रीतो वात ई कांड ? सांचौ साधक सांचौ पद-जात्रौ श्राप री 
जात्रामें जिकी तंकलीफां स्राव, बाधावां श्राव, विघन भ्रावि, 
वांसू घवरीलं नी, फिमकं नी श्ररसकं नी। मुसीबतरेटेमवो 
इण सेर सू सवक ठेवै- 
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फट लेनाहुर कठिन सलिल का कुच मुल नहीं । 
इक जरा हन्सान मे चलने को प्रादत चाहिए॥ 
पदल चालण वाडा साचा साधक में सगरी चेतंणा स्रि 
जाग जाव । वो नवा-नवा मिनख, चवा-तव। गामि, तवा-नवा 
मकान, नूवा-नवा खान-पान देखे । उण वखत उणरी विराट 
चेतणा सती थकी अ्रइचरां रो स्वागत करण स तयार रवे। 
उणरे मत मेँ क्विरी भ्रा वाणी गृजण लागर जवि 


करं खाना वदोक्षी कौ खुदा खुदकार सामानी। 
नयी मनिल, नेया विस्तर, नया दाना, नया पानी ॥ 


इण भांत नित नवा विचार हिया मेँ भरन प्दजात्री 
सिधरं ज्यूं श्रापरा धेः कानी श्राै वधे । चाव जितरा 
विघन श्रावै, प्रधी श्राव, पण उणरा पग धूजे नी, हिमां री 
चदटुनिरं ज्यू श्रडग रवे । 
\ भारत री संस्कति रा फिरोकड़ संत वैदिक रिसियां रं 
दं मे--'चरन्वं मधु विन्दत्ति {` चालण वामं नै मधुरता 
मिद । जीवण रो साचो मिठास तो वाने इन मिं । वे- 
"स्वातिः सुखाय' र वास्तं॑नीं पण सर्वजन सुखाय, सवेजन 
हिताय र वास्त फिस्या कर । वे जठ कठ ई जावे जिण किण 
तै ई भि श्र मिचणवछा मेँ जे म्ानिरूपी रोसणीष्दैतो 
उणनै जगाय देव । 
लिण भिनख री कीकीश्रां मे जोतव्दै श्रर उण पर कोई 
कारणस सोतियोश्रायग्यौष्धौ तो डकिटर श्रापरेसन कलं 
उण मोतिया नै इटाय दैव ! जिणसूं ठण मिनन ¶ला 
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जिसौ दीखण लाग जावै । पण जिण मिनख री श्रां में रोसणी 
नी ब्है, उण पर सूं मोतियो हटाणौ पर ई निजर नी श्राय सकं | 
कारणकेमूठढमे रोसणी नी है। उांकटर जच जितरोई 
हुसियार व्ही, वो रोसणी नी देख सकं । ठीक भ्रा इज बात 
साघक र वावत है । साधक जरं विहार करने जावे, उठा रा 
मिनखां मेजोसिरघा दै, ग्यां लेवण री जोगता व्है, साधना 
कानी भ्रागै वधवा री इच्छा दहै, तो साधकवां रेश्रात्मरूपी 
म्रास्यां पर भ्रायोडा मोह्‌ भ्रर वासणा रूपी मोतिया नै हटायनं 
ग्थान री रोसणीदेय सकं । पणवामे ग्यांन केवण री ताकत 
इज नी वहै, इच्छा इज नी वहै तो साधक जच जितरी उपदेस- 
रूपौ दवादइयां दो, पण वां रे मोह रो पडदोनी हट सकं । 


जो खुद जाग्योड़ी है, उण नै जगवण रे वास्ते दुनिया 
मेकारणांरोटोटोनीहै। बीज जो जागतौ ब्द, उणमें प्राग 
है, भ्रात्मा व्ह, चेत्तणता व्हैतो धरती उण ने कंवे--श्रन्नराज 
जागौ, राप ससार रास्सिरमौड दहो । मर म्नाप न फूलण-फलण 
नै जगे देवृ ।' पांणी कैवै--श्रन्न देव ! श्रो मीठी पांणौ श्रापरे 
वास्तं तैयार है, इण नै प्रौ श्र फुलो-फढ्छौ ।* पवन कंव-- 
हि संसारराप्रांण, थनै गरमीलागती ब्दैतो हँ थने हवा 
करं । थूं विकास कर ।' सूरज रो तावड़ौ केव -हे बीज, थुं 
तेजस्वौ वण, श्रागै वध, म्द थने परकासद्‌ ।' पण जे बीज 
मुडदी बै, सडयोड़ ब्द तो धरती कंवैला--श्ररे रन्न रा दांणा, 
थूम्हारासरीरमेनकामां क्यू पड्चौदहै? थारा सरूपनं 
वदठ ल श्रर सड ग्न नस्ट व्हैजा।' पाखी उणनं सडावण मे 
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मदद करे । जिकौ पौसण करतौ न्ह वो इल सोसण करण 
लग जावै ¡। पवन उणनै जष्ठाय नासै, माटी उण 
माटी बणाय नांखै । इणीज भाति जिण मिनलमेंजाणष, 
सुद्धताई ष, संजीवणी सक्तिष््रौतो उण तै साधके पण मि 
जावे । श्रपि जाणौ के धर्मास्तिकाय रो गण चालणौह प 
भ्रापां चालांला जद इन वो मदद करेला। जेश्रापां पिरह 
तोवोश्रापां नै मददनीं कर सकं । माची चाले जद इन 
पाणी उणने मदद करे। इणीज भांत श्राप जीवण रा कोई 
क्षेमे धरम रो निजरसू श्रैं वधणी चवोला तो जरूर उण 
मे प्रावकारौ भिरंला। 


खरी बातभ्रादह के श्रागै वधणौ इन जीवणह। जिण 
जीवण मे चाल नी, चछवछठ नी, वौ जीवण भुडदा जिषौ हं। 
कवि जयसंकर प्रसाद कयौ है -- 

इस जीवन का उदक्य नहींहै, शांति मषन मे टिकर रहना। 

किन्तु पहुंचना उस सीमा तक्र, जिसके श्रागे राहु नहीं॥ 

जीवण रो विकास करणी व्हैतो्रागे वधौ । चर्‌ ध 
स्‌ इज भ्राचार-विचार, संचार-प्रचार, उच्चार-उपचार्‌ वगर 
सन्द बणे । इण सगां रँ मूढ मे चालणौ हं । चर क्रियाहं। 
प्राप ईश्रपिराजीवणमें चर सैजगैदो। घवरावौ मत। 
इण स्‌ श्राप रो चिक्रास च्छला, श्राप री वुद्धि चमकंला, श्राप 
रा दिल श्रर्‌ दिमाग नै इण कानी मोड दो, सल्रवण संस्कति रो 
ध्याने इण कानी इजं रहयौ है-चरेवेति चरेवेतति-- चाल्पा 
करौ, प्रागे वधौ | 

ठ 


जरौ री कला 


भारत दरसण सास्तां श्रर फिलासाफीरोदेसरहै। श्रै 
हरेक चीज सास्त्र, घमं श्र ग्यांन री कसौटी पर कसी जावे, 
फिलास्राफी रर विचारं री पांण पर चढ्ाई जावे । लिकौ 
चीज कसौटी श्रर पांण पर पूरी उतरंवाइज खरी मानी जावे 
भ्ररवाइज गिरण करण जोग समभी जवं ! भारत रा विद्धानां 
जौवण रा कोई खंणानं खाली नी छोडचौहै। उणा जीवण 
राहर पासा पर पूरो सोच-विचारकियौहै। श्रो इज कारण 
हैके ्राद जगाद सूं लगाय नं आज दिन ताई कईं महापुरसां 
जीवणरे वारामे भांत-भांत सू सोच्यौहं। 

परपरा रूप मे जिकण दिन सू मिनख राजोवणमें 
सभ्यता श्रर सस्करति रो पग-मंडण हुयौ, कला रे बाबत सोच्यौ 
जावण लागौ, उण दिनसू कठा मांनखा रे हिवडारीहार 
वणगी । विनां कढा रो कोई पण काम माँनखाजुण मे चोखौ 
नी समभयौ जावै । जिण घड़ी सूं सांनखा जृण न सरस श्रर 
सुंदर वणावण री कोसिस सरु हुई उण वखत सू इज श्रण- 
जाप कधा पण मानव जीवण मे प्रायगी । 


सरूपात मे मांनखो जीवणरा तरीकासू साफ भ्रजाण 
हो, सभ्यता अर संस्करतिरो नांमई नी जाणतौ हो, उण 
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वखतं जीवेण रा मोटा कढाक्रार भगवान रिखबदेव मांनिखा तै 
भति-भति री कटावां सिखाई । उणां श्रादसियां र वास्तं ७२ 
अर लुगायां रं वास्ते ६४ क्वा रो प्िरजण कियौ। 

श्रठे सवाल ऊठ सकं के जिकण जीव रो जितरौ प्रारघौ 
है उतरो तो उण नै जीवणौ इज पड । कटा विनां ई वो जीवतो 
तो रे'इज सके प्च कठा री कार्‌ जरूरत पडी 1 इण सवाल रौ 
पड्त्तर दियां पेली श्रांत मांनव-जीवण प्रर कना दोनां पर 
पुरो विचार करणौ चाहिजे 1 

कोई प्रिभल चालै-फिरै, स्वासा लै, कुटम-कवीला र पे 
् करै श्र माथौ घालण नै एकाद टापरी ऊमौी करदं तो 
मिनख जमारौ सफ द्हैग्यौ ? करद मानखारो 
माप-तोल श्रो इज है ? इन्सान र जोवण रो दारौ. 





श्रो स, मापतोलनी दह, शरो श्रसली दारोमदारनीहै। दूज 
जीर्घुण रे ग्ठाई उमर रा दिन ग्रो्ा केरणा श्र श्रघ- 
बचिया छांणा री पाण विकार श्रर वासनावां रो धूम्रो छोऽता 
थकां सौ वरस जीवतौ रैवणी ई धूड समान है । उण जीवा 
री कोई कीमत नी है । एक नीत्तिकार क्यौ है - 
“काकोऽपि जीवति चिरं च वलि च भुड.चते' 

कागलौ लंबौ उमर मोगवै अर बलि री चीजां खाय नं श्रपरौ 
पेट भरे । 

जुंण तो कागला, कत्ता, भिरजडां श्रर मिनकियां नं ६ 
भिद्ठीदहै। वानं ई पोता रो जीव उतरो इज ब्दालौ ह नितरो 
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कँ मिनख नै श्रापरो जीव व्हालौदहै। मिनख री गाई वानं 
ईश्रापरेपेटरो खाडौ भरण खातर सगणा पड़पंच करणा 
पड । कुत्ता कागला श्रापरौ भख सोजण नं ्रठी-उटी फिरता 
रेवं रर देखता रवे के कठेई एेटौ चूटौ पड्यौ है केनी? चील 
गिरजडां आरामे मे भमता थका देखता रवै के कठं मरयोडा 
लोर डांगर पड्या हैके नी? दैत-रागस दूनां री जिदगमी 
वरवाद करन, पार को लोह च्ूघनै जृण पूरौ करं । इसा 
जोवण री कांड कीमत है? मांनखा री जिदगी श्र इण 
जिनावरां री जिदगी मे श्राकास-पताछ रो फरक है । 

मानव जीवण कांईं है? इण सवाल न भारतरा 
विद्रानां पुरी तर सू एेरण पर चाय नै परख्यौ है। मानव 
जीवण री व्याख्या करतां एक श्राचारज कट्यौ है :-- 

“क जीवनं ? दोष विजित यत्‌' 

साचो मानख। जीवण काह? इणरं पडुत्तरमे उर्णा 
खाणौ-पीणौ, चलणौ-फिरणी, स्वासा-लेवणी के जीवतौ रेवणौ 
इन नी है पण जीवण नँ दोखां श्रर विकारा सू प्राघौ राखणौ 
इन श्रसली जीवण है । उण मिनख रो जीवण इन साचौ 
जीवण हैन नाहर री दांई निडरता सू गूजतौ थक अन्याय, 
मत्याचार श्र भ्रस्टाचारसू टक्कर ठेवतौ थको हाथी री दाई 
मस्ती में भूमत्तौ थको चालं श्र दुःखः गरीबी, कठ स, पाप 
ने हराय नै नैचा सूं जीवै । 

इण भात जीवण रो श्रथ ह्रौ विकारां श्र वासनावासूं 
जुभणौ 1 एक पलक तां जीवौ पण जज्नन्महट करतोड़ा 
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नखतर री दांई जीवणौ रोसणी श्र सत्कमं करतां थका जीवौ 
इन बाजब है । भारत रा विद्वानां कल्यौ है :- 

“कुवेवेह कर्माण जिजीविषेच्छत समाः" 
हे इमरत पूतां, थांरौ जीकण फगत जीवाजृणां मेँ मटकण खातर 
के पेठ भराई खातरनी हुवौ है। ये सत्कमं करताथका सौ 
बरस तांई जीवण री मसा राखौ। सोदी बातां खातर एक 
पलक ई जीवता मत रहौ । 


जीवण कारदिहै ? इण बाबत एक जिग्याघु नै पड्त्तर 
देवतां महात्मा टँलस्टाय एक कथा ुणाई-- "एकर एक श्रादमी 
वन मे होयर कठं जवं हौ के श्रचाणचक एक जंगणी हाथी 
उण पर हुमलौ कियौ 1 बचाव रो कोई उपायनी देव'रवे 
मारगराएक कुश्रामें पड्ग्यौ। कुञ्रा रं बीचमें वडसेएक 
मोटो दस्खत हो। उण श्रादमी उण वड री एक पतछी-ीक 
डात्ठी पकड ली । थोड़ी जेज मे उण री निजर कुभ्रा कानी 
कोई बचवि दैखण खातर नीचं कानी पूगी तो देख्यौ के पाणी 
मे एक मगरमच्छ मूडो फाड्यां वेव्यौ है । वो सांपरतीक 
कठ उणनै उडीकंदही। उणे घबराय नै ऊपर कानी देयौ 
तो मासियां रो मद निजर श्रायौ, जिकण मे सूं टपो-टपो करनं 
मद नीचै पडे । मद रा मीठा स्वाद प्राम वौ सगा उर भूलम्धौ 
श्ररवैमद रा दीपा चाट्ण लाग्यौ । पणश्रो कार्‌ ? उणंश्रचूभा 
सू देस्यौ के जिण डी नै पक्ड़षर वो लयटवयोडौ हो उण नं 
एक सफेद श्रर एक कष्टौ उंदरी काटे हो। उणजाव्रीरो 
भय सूव वद्ग्यौ ।' 
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जिग्यासु रो मृंडौ देख'र टोलस्टोय-नीं समभयौथूं ? 

वो हाथी काठ हो, मगरसच्छकाठ रो भाई जम हो, 
मद जीवणरोरसदहो भ्रं काठा-घोढां उंदरा दिन ्रर रात 
हा इण सगठा पड़पंचां मे रेवतां थका, सगढी अड्चणां सुं 
जूभेतां थकां जीवण वितावणौ म्नो इज मानव जीवण है । 

जेन साहित मे पण इणीज भांत को एक रूपात्मक कहांणी 
"मधु विदुरे नामस प्रसिद्ध है प्रर वौद्ध सादित मे श्रवदानः 
रे नाम सूं। जै सोई ह्भौ पण जीवण रं खातर सावधान 
होय ने चालणौ जरूरी ह । 

मानखे ठीक दढंगसूं जीवण वास्ते कडा रौ पल्लौ पक- 
इयो । कठा विनां जोवण, जीवण नीद । कठा मांनखानें 
प्राग वद़ावण वाटी दहै, मांनखा रे विकास री एक श्रटक्ठ है, 
जिदगी रो एक खास तरीकौ है, दूजा सन्दां मे मांनखारा 
जीवेण मेँ सुद्धता व़ावण रो एक सुदर मारगहै। 

कठा री एक सही परिभासा भ्राज दिन ताईनी गहै सकी 
है, तांमपण कठा जीवण मे जरूरी है, इण वात माथ सगटा 
एक सुरसं मजूरकरंहै। यूतो कठा रो सेतर श्रथाग दहे, 
उण नै कोई साधारण प्नरथ मे बांध्यौनीजा सके । कठा 
सम्द रो इण दिनां इसो प्रचार हुवौ है के हरेक चीज कठा 
वणगी ह । भोजन पकावणौ, मकानां रा नकसा बणावणा, जूता, 
पर कसीदो काटणौ, वट पालिस करणो, पीत रा बरतनां 
पर नक्कासी रो काम करणौ, श्रखनारमे व्यंग चिन्न बणावणा, 
लेख ल्िखणा या नाम ल्िखणा सव कावा मानी जावै । 
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केवेण रो मतच्वश्रोके जो कोई चीजलिणनं दाय श्राय जवै 
श्र उणसूं श्राप रो मतठब निके उणनेक्ठारोनामदे 
दियौ जवि । श्रठातांईके चोरी करणी श्रर खीसा कापणा ई 
कशा मानी जावे । काटठौ बजार करणौ, मिनखां नै ठ्मणरा 
नवा नवा ढंग काढणा, कोई चीज री थोथी तारीफां कृरणी 
ई कठा गिणीजें । ठेटसूं गावणौ तो कट्टा हो इज पण वेतो 
हसणौ भ्र रोवणौ ई कषा मानो जावे । मतनछव श्रो के भसा 
म जितया क्रिया षद ब्रं वां सगणं रे लार कडा रो पृच्छ 
लगरावण री फंसन बणगी ह । इणसूं साधारण मिन तौ 
घपला में पड़ जवं के दरभसल में कठा काह | भाथमणा 
कठा रा पारखियां यूनांनी सभ्यता री सरूश्रात सूं लगायने 
ग्राज दिन ताईं कणा री परख' पर घणौ ई लिख्यौ ह । यूनांनी 
आचारज श्रफलातुन अरर वांरा चेला श्ररस्तर सूं लगाये भ्राज 
रा जुग भे केट, शेलिग, हैगेल, सोपेनहार, बालटेथर, हवं, 
स्पेसर श्र जारस्किन कठा रा निरा्ई पारली ह्ेण्या हं। 
ज्यां क्रिस्टोफोन नाम रा प्रसिद्ध उपन्यास री भमिका लिखता 
रोम्यांरोलां जिदगी बाबत श्रापरा विचार लिच्या हं) वा 
कल्यौ है-संजम वादौ, मरियादा वाष्टौ प्रर नियंत्रण वाढ 
जीवण कटा है ¦ पाणिनी री व्याकरण रं माफक कूलृप्त धात 
सू कटा सन्द बण्यौ है, जिणरौ प्रमाण है कल्पना करणी, रचना 
करणी । क्षेमराज इण सिव सूत्र विमरसिणी में कारी 
श्रस्थ लिख्यौ हैः-“कलयति स्वरूप श्रवेश्चयति, घस्तूनि वा तत्र तत्र 
प्रमातरि स! कला” कंवरतां कडा अपरा नवा नवा स्प परगट 
किया कर । 
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संसारमेंकोर्ईपणवचीजनपफुटरो है प्रर त कडोपी। 
दोन्‌ वातां अथवा भाव देखण वाता र रस श्रनुभव मां 
कायम होवे 1 हरेक चौज नं न्यारी न्यारी निजरांसू देण सू 
न्यारा न्यारा ढंग री दीस । कोई रूपाढो लुगाई री लोथ पड़ी 
वटतोउणने कामी प्रादमी खोटी निजर सूं दैखंला, उणरौ 
भाई श्रथवा वेट, वेनश्ररमारे रूपमे देखेला, कोई साधु 
महयहमा उण जांमण र रूप मे देखंला । भ्र गरजडा, कागला, 
कतरा उणनं खावण रौ निजर सूं देखेला, इण भांत निजर 
भेद रे कारण एक इज चीज एक र वप्त फुटरीह तो दूजा 
रे वस्ते कडोपी ह । इण वास्ते जीवण रो कठाकार हरेक 
चोज भें सत श्रर फुटरापौ देखणौ चाव । दरग्रसल मे कठा 
प्रत्मा ्रर हिरदाम्‌ संवंघ राखण बाढी चीजहं। एकचितारौ 
रगश्रर कूची री मदद सूं कागद त्रथवा भीत पर इसो रूपालौ 
चितरांम वणावै वो चितरांम वोलण सो लाग जवे, तो उणमे 
वा वोलण वाछी चीज चितारै रा श्रात्मिकभावहं। एक मूरत 
वेणावण वारौ श्रापरी तीखी द्ीणी श्र हथौडा री पांण एक 
प्रणगड रर वेडोढ भाठा नै घडनं एक इसी श्रोपनी मूरत 
वणाय दे केडणमे कठाकार रा भाव जीवता परतख दीखण 
साग जावै । एक गवैयौ ताल, लै ्ररकठसूं वीणा पर इसो गावं 
के उण रो ्र॑दरूणो रस सांपरतीक हाजर व्ह जावे । एक कुम्हार 
एक माटी रा लुंदासू फुटरासूं फूटरौ प्यालौ, कनौ. घड़ौ 
के मटकी जच जिकी चीज बणाय सकं । कठा एक कानो जठ 
प्री चीज नै फएटराठ्ग सूं हाजर करे, उणीज भात एक 
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कडोपी चीज नै पण इसा चोखाहंग सू हाजर करके वा 
कडोपी सी रेय सकं । 

दण सग्ठी बातां प्र विचार करणै सूं नतीजौ रो निकल 
के जीवण रं प्रंदरूणी फूटरापा, भ्रात्मिक फुटरापा, समाज रा 
सत श्रर सिवत भली भांत बतावण वाष्टी चीज रो नाम इम 
कण्ठाहै। 

ककारो काम सानखारा जीवण नं खराब करणौ कै 
श्रणगढ राखणौ नी है पण इण ठंगर राखणौ है। भोग 
वि्टास री चीजां रे वास्तं कला सब्द रो उपयोग करणौ कण 
री मजाक उडावणी है) श्रो कठा रो निगड़्चोडौरूपषै, 
कवटा री नक्केल है, प्रसली कानी है। श्राजकाल सिनेमा 
रे छापा रा चितारा, विछास भावनां खात्तर नागी मुरता 
बणावण वाटा सिलावट, लिद्मी-पत्तियां ने रीमावण वाढी 
पातरिरथा, रेडियो श्रर सिनेमा द्टुड्यो मे पैसा पसा खातर 
गावण वाठा सगीतकार प्रर सुगली राजनीति राणी रा दलाल 
कवि, एे सगछा कठा रा दुसमणहै। इसा नांजोगा हाथां 
मे पड्रक्ठारीघणी बदर्नामी हई है) कडा चांदी रा 
टुकड़ा साट मोल नी सिनं । श्रसली कटा रो पारखी काकार 
पोतारीक्छासू समाज नै सत रो, सिद्धति रो, कल्याण रो 
गरनुभव करावै । वो पोतारा फएरजस्‌ू टछ नँ थोथो कीरतनी 
चवं । 

भारत री सस्कृति रा श्रागीवांणां कडारो वे" सुद्ध श्रर 
सूक्ष्म सत तै परगट करणौ वतायौ है । दरग्रसलर्मेक्टासू 
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मानिखा जुण मे ्राणद रो अ्ननुभव न्दौ 1 कोई पण चीजमें 
्राणंद उण वखतत इज श्रावे जद के उण चोज सूं कोई ग्यान 
मिठं । कोई न कोई सत परगट च्है, उण चीज सु निस्ठा 
पेदा्दैश्नररणे वातां क्डासू इन दै सकं । इण कारण 
भारत रा रिस मुनियां कल्यौ है-- 


विश्रान्तियस्य संयोगे सा कला न कला मता । 

लीयते परमानस्दे ययात्मा सा परां फला ॥ 
जिक्ण रा संजोग सू मांनखा जीवण मेँ थाकैलो के श्राठस 
प्रवे, जीवण थिर वै जावै न्नर विचारांरी धारा स्क जावै, 
वाक्ठानीरहै, कठा री थोथी नक्कल है। जिकणबातसु 
परात्मा परम श्राणंद मे लीन ण्ह जावै, वाइज दरभ्रसलमें 
केठा है] 


भ्राथमणा विदाना प्राजक्टढारंवारामे एक तवो श्रावाज 
उठावणी सर करी है, “कला कला रे वास्तं” (^ 07 4715 
४८९) स्यात कठा रो दुरपयोग होवतौ देखन इन उणा यू 
केवणौ सरुकियौह। पण भारत रा विद्धानां तो सरूपांत सू 
इञ सत नं वतावण वाठी चीज न इज कठा मानी ह । जठे 
कणा रो उपयोग स्वारथ-साधना, विलासिता श्र धन रं खातर 
क्रियौ जावै, उठे सत खतम वहै जावै । उ कोई पण सत रो 
जन्म नी व्ह सकं ! इण वास्तं श्रत मे नतीजौ रो इज निकठं 
के क्छा रो जनम जद श्रदरूणी रूपमेप्रास्ासूष्टौतो 
उणरो उपयोग सत र वास्तं, सिद्धांत रे वास्तंया करलत्यांणरे 
बास्ते होवणौ चादि । काढ मे बारलो फुटरापौ लास चीज 
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नीं है 1 जं पत श्रर सिव मौजूद ब्द उठे कटरापौ तो दुदी 
रूप सू भ्रायजावं । 

एक लुगाई सिणगार वास्त कला सो उपयोग करै, चा 
बारा तो घणी ईफटरी लायै पण ञे उणमे प्रंदरूणी फुट- 
रापौनीदहैतोखठेकेढारो नांम-निसांण ईनीहै। वा चुगाई 
यो परायां सामे चोखो बवेवारनी राख, टाबरां श्र घर बारां 
सगे करड-फरड़ करं, थोथो घमंड राख तो पै उठे कठा 
कटे ? उणरी कटा न सतत वास्तं है श्ररनसिववास्ते। श्रा 
भ्रसली काह इ्जनी | 

भारत री सस्कृति रा म्राधार-थंम भरथरी कल्य है- 

साहित्य - सगीत - कला विहीनः 1 
साक्षात्‌ षपञुः पुच्छ्िषाणहीनः ॥ 

जिकण जीवण मे साहित री साघना, लोक-हितिकारी सत- 
प्रधीन तीं है, संगीत री पुजा कंवतां सिवपणामे सरोसो ती 
है श्र कला री जठेसाधनानीहै वो जीवण जिनावसं रो 
जीवण है, मिनख रो जीवण नी है, भलाई चेहरा मोहरा भर 
वो मिनख जिसौ दीसततौ ष्टौ पण श्रसल में वो बिना सीग 
पृछ रो जिनावर इज है 1 

हा, तो माँनखा जण मे सत्त, सिव श्रर सुंदर इण तोन 
चीजां रो मेढ कटा बाजे 1 इसी कठा मानिखा नै जिनावरः- 
पणा सु उठाय नै मित्तखपणा कानी ले जावि । कला रे कमि 
मितख नँ जिनावरपणा सु उठाय ते घीरं धीरे मिवे तच्च, 
देव तत्त्व श्रर देवर भगवत्तत्व कानी से जावणौ ह । दाला र 
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श्प मे माटी भे कोई खास एुटरापौ नी ब्दै, पण उणमाटीनं 
इन लेयने कुम्हार दुनियां री भलाई रे वास्तं श्रापरा खांमची 
हां सू घड़ा रोरूपदेयदेतो वा माटो पण ब्रणृूती कामरी 
बण जावे 1 

इणोज भांत ्राटौ श्र पांणी एक चतरनुगाईरे हाथमे 
पडतो वा श्रापरा कडवा वास्तं फुटरा फलका पोवे प्रर वो इज 
ग्राटौ पांणी कोई फएूडभधघरा रे हाथमे षडंतोवा धानरो धुड 
कर नांखै । चतर श्रापरी क्डासू धानं सुधार चेवं ्रर पड 
भघरा गीलौ-काटौ कर नै श्रथवा फौकौ-खारौ करने भोजन 
तै विगाड नासै, वचियौ-जदियौ कै काचौ-पाकौ करने धुड कर 
ना । उण हालत मेँ उणमे कट्या रो लवलेस ईती ब्ठै। 
कारणकेनतोउणमेसतन्द, नसि द्दश्रर सुँदरतारो 
काम इज कई । कोई चीज रो फगत फटरापौ देख न उठे कठा 
रो श्रनुमांन कर लियौ जावै तो श्रौ धोखौ है । कुदरत किपाक 
नामरो फढ वणायौ है, उणमे फूटरापौ खूब है, श्रर सुगंध 
पण है, छतां पण उणमें सत रो श्रंसनीहै, कारणके उणनं 
लावण सूं मिनख मर जावै। इणीज भांत जीवण री हरेक 
क्रियारेवारामे समभाणौ चाहिज । सत श्रर सिव रौ कसौटी 
माथे परख नँ इन कल्ला रो श्रनुमांन लगावणौ चाहिजे । एक 
रेखक घणी ग्रोपती कर्ांणी लिली है । उण कथा रो कथानक 
धणौ चोखौ है, वा मनोरंजक पणहै, छतांपण जे वा कथा 
मानखा नै विढास कानी ले जावै, उण नै पठढर मांनखौ नीचौ 
गिरे तो कंवणो चाहिजै के उण कथा मे सत अरसिवनी है, 
सदर मलैई ब्हौ। पण जिकण कान्य, नाटक, उपसया, 
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सिनेमा, चिते, संगीत, बाजा-गाजा के सूरत निरमांण सत्त भ्र 
सिवरीनिजरस्‌ न्प्र उण सुंदरतारी कमीष्तांम पण 
उणने कटा केय सकां हां । पण जठ फगत फटरापा नँ निजरं 
मे राख न इज कोई चीज बणाई गई उणसू दुनियां री कोई 
भलाई नीं ब्रती व्ह प्रर उल्टो मांनखा नै खोटो रस्तो भिहतौ 
चे, वो मिनख सू जिनावर श्र जिनावर सूं रागर् वणतौ दं 
तो वा श्रसली क्छानीहै। पेट रा पड़पंच में पड़ने कोरईपण 
मिनख कठा नै तोड़-मरोड तै भूँडा तरीका सू दुनियां रंसामं 
राख सकं, इणपूं वौ श्रसली कट्ठाकरार रो पद नीं पाय सकं। 


श्रो इज कारणहं के भ्रादि तीरथंकर भगवान रिखवदेव 
पण उण जर्माना रा मानखा नै ई कठा सिखाई प्रर वा उणते 
जिनावरपणा सू मिनखपणा कानी लिजावण वाटी ही। उणा 
उण कलवा रो उपयोग सत र वास्तै, सिव र वास्त श्रर 
मांनखा जण री भलाई र वास्तं बतायौ हो । जम्ब दवीप प्रज्ञपिि 
सूत्र इण बात रो सक्षीहं:- 
"पयाहियाए उवदिसर्ई' 


भगवान रिखबदेव प्रजा री भलाई रं वास्त, सत श्रौर 
सिव र वास्त कावा रो उपदेस दीनौ हो! उणां जिको ई 
कल्ावां सिखाई, वारे लार भिनखपणौ लावण रो सदेसो चिप्यो- 
डी हो इण वास्त इन उण जुग रा मिनखां नै वे कारव 
सखाय नै वांसो उहेस्य पण सागै साम वताय दियौ। सारश्रो 
निकथ्यौ कं कला रो जिकौ रूप सत रं वास्तं, सेवा रं वास्ति, 
कोई सिद्धांत श्रवा घे" ये वास्त श्रांपणै सनमुख मंगद्रकारी 
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बण नेभ्रावे, वा इज क्था जीवण रे वास्त श्राणंदकारी है, 
ग्रसली फूटरापा ने देवण वाटी हं 1 उण कलौवां मे जीवण 
रो मोटौ सत चिप्योड़ी हो । क्छा रो जिकरौ रूप मांनखारी 
रागसौ विरतियां नं नी दवाय सके, मांनखा रा थोथा ग्रहंभाव 
तेनीमिटाय सके, संसार री समरसता नै परखण री दिव्य- 
द्रि्टो नी देय सकं, जीवण में कुरूपता पैदा करे, वा कठा नी, 
क्छ री प्रेत छाया व्ह सकैहै। इण वास्तं कठा री परीक्षा 
रोसवसू फुटरौ मापक यंत्र सूं पैदा होवण वाढी सत प्रभाव 
रो परपरा श्रर जीवण सो हित परगट होवणी है । 


इण भांत भ्रा वात साफव्हैगीके जीवणकाई दहै भ्रर कठा 
काईहै ? सागै-सागै दोन्यां रो श्रापसी सवंध काईहै? श्रसली 
कठः काईहै अर नकली कठा काह? क्डारो षे काई 
वेणौ चाहिजि ? मूं समभू के इतरौ समञ्यां परै मानव- 
जीवेण री कला नै श्राप सरलता सू समभ सकौ हो । 


हरेक ्रादमी जीवतौ रेवणौ चावे, पण जीवतौ रेवणौ ई 
तो एक कठा है । जीवततौ रैवण रौ सतदछव किणी भात गठत- 
सन्तदढगस्‌ पोताने कायम राखणौ इज जीवणौनीहै। यू 
तो कृत्ता-मिन्नी, की ड़ी-मकोडी, बाघ-चीतरा अर दूजा जीव- 
जिनावर सगाई जीवता रैव पणजे श्राप मिनख बणनै जी 
चवौतो प्रापनं जीणैरी कठाजाणणी "ला।यूजी 


तो सगढी दुनियां जीवै पररा जीवण 1 कोई 
मिनख इन जाणै 1 जिरानै ढग ` ग्रायग्यी 


तो प्राणद सू जीवं इज, पण ` क रोस 
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मारग दिखाय दै, दनां रँ वास्तै जीवण रो एक नमूनौ छो 
जवं । जे कोर्दरे पगमे काटौ भाग जावे, भ्राख मे धुड्‌रो 
कण पड़ जावे, परण रा कपड़ा मेया डाठनदांतमें कार्‌ फस 
जातो वो सहन नी ग्द सकं, इणीज भांत हरेक मिनख नं 
बिना कटा रो जीवण सहन नी द्हैणौ चाहिजे । जिकौ मिनेख 
जीवणरी कडा जांण ल्व, वोश्रापरी जिदगीमेदोटीस्‌ं 
छोटी बात में पुरी सावधानी वरते, वो श्रापरौ हरेक कामत 
रे वस्ति, सेवारेवास्ते करे । वो दूनां रं जीवेण रो ध्यान 
राखतौ थकौ, दुजां ने जीवाडतौ थकौ जीवै । वो कोई इसो 
काम नी करे जिणसू दरुजां नै नुकसान पुरौ अ्रथवा दूजाने 
दुख व्ह । 

यू तो चालणौ सब जाणे, टावरपणा सूद्‌ चालणौ प्राय 
जावे, इण वास्तं कोई दृनिग नीं लेवणी पड़। इणीज भात 
खावणौ-पीवणौ, ऊठ्णौ-वैव्णौ, सोवणौ-जागणौ, वोलगणी- 
चालणौ हरेक मिनख कर सकं अर करे इज है । खावण-पीवेण 
रो कांम तो जीव-जिनावर ई करे । पण जिकौ मिनख जीवणौ 
जारो श्रर जिकौ जीवणौ नी जाणे, वारे कामां मे घणौ फ 
रवे । 

एक श्रादमी जीवण र वास्तं खवँ श्र दूजौ खावण रं 
वास्तं जीवती रेवं । एक सरदी-गरमी र बचाव सारं ग्र ताज 
ढाकण नँ कपड़ा पै श्रर दूजी मौज सीक श्र फंसन रं वास्तं 
कपड़ा पैर । एक श्रादमी पैसा कमावणतै श्र पोतारौ 
भरतिस्ा बढावण ने स्वारथ खातर श्राद्टौ वोत श्र श्राद्धी 
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लिखे, पण दुजौ निस्वारथ भाव सू सत वोलै, सत लिखै । एक 
परादमी दूजां ने सतावण सारू, मारण-पीरण सार, लूटण- 
ससोटण सारू, अन्याय श्रनीत्ति करण सारू, जोर जमावण 
सारं चालं तो द्रूजो न्याय सू कमायोड़ी जीविका सार, संसार 
री भलाई सार, सेवा सरू, ्रात्म-साधना सारू चाल । एक 
प्रादमी इण वस्ते जागतौ रेवे के दर्जा नै तंग करे, पापाचार 
करे, संसार मे मारकाट मचा, पण दूजो इण वास्तं जागतो 
रेवै के भ्रापरं करतव्य रो पालण करं, जगतत रो कल्यां कर । 
इणीज भात एकं श्रादमी रो सोवणौ-जागणौ, ऊठणी-वैठणौ तो 
घराव धे' खातर द्द श्र दूजो श्रादमौ एे सगरी बातां श्रा 
कामां वास्ते करं । कई इण दोनूं तरं रा ्रादमियां रं कामां 
मेकोईफरकनी ह ? जदफरकहतो श्रो कैवणौ पडला के 
भिको श्रादमी जीवण री कठा जाणे है उणरो हरेक कांम दंग- 
पर श्र संसार री भलाई वास्तं व्हेला पण जिको जीवण री 
क्डानी जाणे है, उणरो हरेक काम गछत व्हैला । एक साधक 
जीवण रा मोटा कठाकार म० महावीर नै पूखयो- 


“कहु चरे, कहं चिहु, कहमाति, फहं सए ? 
कहु भुनंतो भासंतो, पाघकम्म न वंवर्द ? 


है भगवन्‌ ! कामय जीवण वितावण वावा नै किण भात 
जीबणो चाहिनै, कीकर चालणौ, वैठणी, छटणौ, लावणी, 
पीवणौ श्रर वोलणौ चालणौ चाहिजँ, जिणसु उणरी जीवण री 
क्छा में वाघक पाप करम नीं वंध सकं ? म० महावीर मरम 
य नप्या-तुर्या सन्दां में पडुत्तर दियी- 
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जयं घरे, जयं चिद, जयमात्ति, जये घए । 
जयं भुतो भासते, पावकम्मं त वषः । 
हे जीवण कठा रा साघके ! थनं विवेक सु चालणौ चाहे, 
जतन सू ऊभौ हौवणौ, बेठ्णौ, सोवणौी, खावणी, पौवणौ श्रर 
बोलणौ चाहिजे जिणसुः जीवण री कठा मे बाधक पापकरम्‌ 
नीं हीय सके । 
ग्रोह जीवणरीक्ठारो दरसण। जे मिनख पौतारा 
जीवण में इण भाति विवेक सु सोच, पोता री सत्यं, सिव, 
सुदरं री चोखी भावना राख तो जीवण कटा परण होवतां 
जेज नीं लागे । 
भ्ररजुण जिस्य जिग्यासु पण करमजोगी क्रिसण नँ जीवण 
कल्ला रे मरम नं जांणण वाठ स्थितप्रज्ञ र वारा मे पयो हं- 


स्थितप्रज्ञस्य फा भाषा, समाधिस्थस्य केशव 
स्थितधीः [क प्रभवित्ः किमासीत व्रजेत किम्‌ ? 


है जीवण कटा रा कोविदसरीक्रिस्ण ¡ जीवणक्ला रा 
मरम नै जांणणिया स्थितप्र्न री काईपैश्वांणहं?वोधिर 
बुद्धि कियां बोले ? किया बैठे अर कियां चाले ? 

इण वात रो पुत्तर सती क्रिस्ण श्रापरी श्रमोलक वाणीम 
विस्तार सूं श्रठारं स्लोकांमेंदियौह। सा्चांणी जीवण करटा 
से मरम जांणणियौ बणण रं वास्तं उण सगा स्तौकां रो 
सननं कर नै उणां से वताया मारण माथै चासि पर जीर्णं री 
कठा मिन जावे) जीवण री कठा नै जांणणियौ जद जीण 
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री कोई पण क्रिया नै करैलातोवो पोतारं श्राइलो-पाट्ली 
दुनिया नै पण देखेला चो सोचैलाकेम्टारी रण क्रिया्वां 
अथवा हरकतां सू कोई प्राणी ने इल तो नी ब्दैला । को रो 
जिदभी में अ्रडचन तो नी भ्रावेला ? 


एक मोटर रो डावर है, वो होस राख नँ मोटर चलाव, 
वो डावौ जीमणौ देखन पूरा ध्यानसूं मोटर चलावे। वो 
पूरी निै राख के कोई किचरीज नी जाय, कंठेई्‌ टवकर नीं 
लाग जाय, इण वास्तं जठ कटै खतरौ देखे, ब्रं क लगायदे, 
हारन वजाय नै दूजा नै सावां करदे जिणसू कोई मपट 
मेनीगीय जावै) इण भांत मोटर चलाव वाणी सही सलामत 
खिकांणे पूग जाया करे । इणसूं उणने ई श्राएंद भिदं श्र 
मोटर रा मालिक ने पण । 


श्रो एकं दाखलो है । इणीज भांत जिदगी पण एक गाडी 
है, जो फगत गैरेज मे राखण वास्ते इज नी है, उणनं हिलावणी 
लावणी पड, इण विना काम नी सरे! जीवण रूपी गाडी 
रा ड़ाइवरभ्रापां खुदहां) ञे प्रापां प्रापणी जीवण सरूपौ 
गाडी नै होस रखने खड़ा, डावा जीमणा देखतता थका, जे 
कोई जिदगियां वीच मे श्राव तो वान कुचढां नी, वचावण री 
कोसिस कर, वांणी श्र लेखन रूपी हरन वजांय नै वान 
सावधान करा । करे तेज चलावां तो करर वरेक लगार्वा 
श्र इण भांत ञे कोई चालक सावचेती सू चलतो वरोवर 


आराम सू विकणे पूगे । श्र साग साभ पोता राप्ररिवार 
समाज अर जति वाढं ने ई पूगाय देवं । । 
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पण कोई इदवर इसो व्ह के जिणै नसोकरलिपौष 
श्रर धतत होयने मोटर चलावे। चोन डावी कानी देख श्र 
न जीमणी कातती । अरंघाधूंध चालती चो श्रानीं देख के कोई 
मर जाला श्रथवा कोई दुरघटना भ्है जवैला | उणे दूजा री 
जिदगीरीकोर्परवा नींहै,वोतो एक्सीडेट करतौ थकी 
विकणे पूगण री फुरती राख । पण इसा सकामा इाह्वर मै 
बीच मे इज पकड लियौ जावे, उणरौ लादसेस अपतत ठ जावे 
श्रर जरीबांनो हो सो न्यारी) वो पादौ जिदगी भर मोटर 
चलावण रो पर्वाणो नी पाय सकं 


इणीज भांत जद जीवण कठा सू अरजांण प्राणी तँ जीवण 
रूपी गाडी मिल जवे, तोवो जां री जिदभियां नं वाद्तौ 
थक, पोते दख देखतौ थक श्र गाडी रो हजीरौ करतौ थकौ 
ठिकाण पुगण री कोसिस करे । मोहमाया रूपी दारू रा नसा 
मे धत वो दूजा री जिदशी नै फोत्तका बरोबर ई नी ठेव । 
इसा श्रादमी सै पाप करम रूपी सिपाही पकड लेव ! उणरी 
मानव जीवण रूपी गाडी चलावण रो श्रधिकार खोस लियी 
जावै यांनी उणनै कई भवां तई पादौ मिनख जमारौनी 
मिध । सजा उणनै भि जवं श्र वो दिकांणेसर पुग पण 
नीं सकं 1 

जीवण री कठा राजाणकारश्रर श्रजांण, इण दोनां रं 
जीवण में कित्तरौ फरक ण्डै, वो इण दाखला सूं साफ च्छो । 
जीवण री कटा मे बारला फुटरापा री कोई कीमत १, 
उठे तो श्रंदरूणी पुटरापा नै मान है । सतश्नर सविर उणा 
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दोन्यू फेफडा है, जिणसू वो सांस ल्ेवं। जठ जीवण में सत 
प्रर सिव नी, उठे कोरो कटा प्रांणहीणा पीजरा र सममांनहै। 


एक राजः रे धन-माल री चरचा देस परदेस्में मांनखा 
रे जवान पर ही । एकर एक मोटा महात्मा भीख मागता २ 
राजमहल मे पधारया। राजा वानि भगती-भावस्‌ू श्राहार 
दीनौ । महात्मा राजकु रालोगां ने उपदेस देयने जावण 
लाग्यातो राजा श्ररजकरीकेवे पधार नं खजानौ देखे, 
कारण के साघु महात्मावां रे श्रासीस सूं इज इसो खजानौ बण 
सवयौ हँ । महात्मा राजा रो खजांनी देखने राजी ई हया प्रर 
चिता मे पण पड़ा । महास्पा राजा चै पृदयौ-“राजन, सनसू 
ज्यादा कोमती भाठो इणा मे कुणसौ है, वतावौ देखू ?” राजा 
एक मुदरी भरीजं जितरो चमचमाट करतोड़ो हीरौ बतायौ । | 
महात्मा थोडा सुटक्या श्रौर बोत्या-“महाराज, म्ह इणसू 
द मोटा मोटा भाठाश्रापरै राजमेँदेख्या है, श्रापने वांरो 
ठईनीरहै।' राजा लाक्चमेश्रायने वानं देखणनै चाल 
पड्यौ । महात्मा वननिलेजाय नै एक गरीब डोकरी रे 
भूषडा मे उभा राच्या श्र डोकरी रीधरटी रा पुड्या 
वतावतां कहयौ--““थारे राज में एे सवसूं कोमती भाठा है, प्रजा 
नै कहौ सो रोज इणां रा दरसण करबौ कर ।” राजा चुपचाप 
उभौ, कांई्‌ समभ श्र कराई जवावदे। इतरं तो महात्मा 
मीरी वाणी सूं वोल्या-'्राजा, इण डोकरी रे जीवण रो 
साधन एे घरटी रा दोनूं पुद्धिया है, इणसू वा दूजां रो श्रनाज 
पीसे श्ररपोतारेप्रांणांरीरक्ना कर। श्रापरा हीरा पन्ना 
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का रो मापदंड श्रापरे श्रठे फगत बारला कुट्यपा सूं 
पराक्यौ जावे 1 


साचांणी अरस्टावक्त मुनिरी्वांणीमे भारत री सस्छत्ति 
री भ्नात्मा परतख बोल री'है। वै जीवण री कडारा अ्रसली 
पारी हा । जीवण रे प्रंदरूणी फुटरापा रो उपयोग वै जोग मे 
करणियाहा, भोगमेंनी। 

जीवण रीक्टास्‌ू श्रजांण मिनखरे जीवणमेभोग ब्द, 
जोगनी; स्वारय वै, संजमनी । उणरो जीवण नीरस न्ह, 
सरस नीं; उणरा जीवण में मौज सौक री विरती व्है, साचौ 
प्राणद नी । एक दाखला सूं ग्रा बात साफ व्ै जावेला। 


मिस्टर पीटस्सननाम रो विद्वान लिखे के ग्नं थोडा 
दनां पैली एक इसो श्रादमी मिल्यौ जिकौ उमरमेंतो 
चाठीस वरसरोहौो पणवचेहरा सू साठ बरस रो लागतौ। 
कारण के उणे दुनियां री खूब मौज सौकसूटीही। उणै 
भ्रापरी जिदगी मे सग्ठी चीजां रो रस चूस्यौ हौ पण बदा 
मेकांईदियौनींहो। सरंजम तोखउणमेनांमरोरईनींहो। 
चो विद्वान हो, मोटौ वेपारी हो, घणा देस-परदेस फिस्यौ हो 
प्रर केईघाटांरो पांणीषी चुक्यौ हो। चालीस बरस री 
उमरमे इज उणरीभ्रा हालत द्गी ही के भ्रव उणरे जीवण 
मेकोईरसनी रेष्यौ हो । उणरी जिदगी कडवो, रूखी भ्रर 
जहरीली बणगी ही । चाढीस्र बरस री उमर मे इन उणरा 
वाठ चांदी वहै जिसा सकेद व्हैग्या हा, हालां कि कृदरतस्‌ 
उणने श्राद्यौ सरीर मलयौ हो पण विना सार-संभाढ आ हालत 
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कटे सीधा-सादा कपड़ा श्र पीतछ राकडाडइणनारी 
रतन रे वास्ते प्रपमांन जोगानी है ? पण बातचीत करणसू 
उणरी धारणा साफ योधी निकडी । माश्ररबेटामें बडोप्रेम 
हौ । तांमपण उण श्रादमी श्रापरै मन रो वेहम काढणनै 
पुखयौ-"“माताजी, श्रापरे सरीर पर साधारण कपडा प्रर हाथां 
मे पतत्र रा कड़ा देखन म्हन वडो भ्रचूंमौ द्द, कई श्रा श्रापरै 
बास्ते, वंगाढ रे वस्ते प्रर सतीस वाब रे वास्तैसरम री बात 
नी है?“ डोकरी वोली-“वेटा, थारी समभमेभूल है, म्ह 
हीरा-पन्ना ग्र जड़ाव रो सिणगार करनं साधारण मांनखा रे 
वास्तं ईका रो कारण वणूं तो श्रा सतीस प्रर बंगाछ रै वास्तै 
कोई गौरव री वत्तनी है । मांनखा रो एूटरापो कोई गेणा- 
क्पडांमेंनीहैपणत्यागमेदहै, दयामें है, सात्विकपणमें है । 
क्ठगापूुरण जीवण वितावण मे है। थने श्रार्जाणने खुसौ 
होवणी चाहिजं के श्रवार थोड़ा दिनां पैली बंगा मेँ भयकर 
काठ पड़यौ हो । मांनखो श्रन्न रा दांणा दांणा वास्तं तरसण 
लाग्यौ हो । उण वखत सतीस दयार बण्यौ श्ररम्दै म्हारा 
हासं गरीवां री सहायता कोनी । श्रो इज भ्रपली गौरव है 
श्र म्ह समभू के सतीस अर वंगाछरो गौरव पण इणमे इन 
हे । कपड़ा-लक्तां श्र गणां गांड सू लद नै धन री योथीमे"मा 
करणी फिजूल है । सादगी श्र संजम सू जीवण वित्तावणौ एे इज 
साचा विद्वान भ्र कटढाकार रा लक्खण दहै। 


ग्रोहै जीवण री कठा रो भेद। जठ जीवण री कछाब्है, 
उठे भोग माथ वंदो लाग जावै, संजम श्रर विवेक रूपी पवित्र 


जीणेरीक्ठा ७५ 


एक बूढे आदमी एक मोटचार ने कद्यौ-“थने कई ठा, काम 
क्यांहोवे? म्ह दस बरसां सू सभारो प्रधान हु, ओह, 
कितरो उंडो अनुभवै म्हारौ। धारं अ्रनगढ हाथांमेजो 
सभारोकांमसुंपदूंतो चार दिनां मेँ सगो रापटरोढछ दन्द 
जावे 1" 

पाकोडं पीठं पान ऊगती कूषठ ने कल्यौ~“म्हू दुनियां 
रो रास-रंग देख चुक्थौ हूं, ग्रवै थुं श्नठे श्राराम सूं रे", खुब 
खिलौ प्रर खेलौ । मूं प्रवं तीचली हरी घास पर विसरांम 
केला ।"" 

उटीनै वो मोट्यार लिलाटमे सल घात्यां डोकराने 
देव रह्यौ है अ्रर श्रटीन कवछी कूप मीठी निजरसू तणा रा 
प्यालां मे इमरत रस भर नै पीटा पत्ता कानी नीचंदेख री' 
ही । बढा रा सफेद वाढं मे स्वासां री संख्या ललिख्योड़ी है । 
इण दोनां भेसूंजीवणनै ठीकतरे सूं पत्तं समभयौरहै श्र 
वो प्रापरी जीवण कठा म सफठ हृवौ है 1 


ग्रो इन हाल भ्राज रा समाज में जवानां श्ररवबृढांरोह। 
वै जीवणनै टीकतरेसूं नी समफरण रकारण प्र॑वारी गल्यां 
मे भटका मार रह्या है । दोन्यू पोता रो श्रधिकार परावण री 
धुन मे रेवै । पोता रो फरज बजावण री गुजादस दोन्यां मे 
नोद्दै। इणकारणजीवणरो क्ठासूवैश्राघा रेय जाव । 
हरेक वात मे वै मोड़ करैला, श्रापस मे धृका-फजीती श्रर 
कुस्तीकरण नै तैयार व्डौ जावैला, पण सजम श्र मरजादा 
रा पवित्र सूरा भूल जवैला। इण कारण इज जिदगी रो 
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दगलेड रा हाउस श्राफ कांस मे घणी बार बडी गरमा- 
गरम चरचा चाल जाव भ्रर सदस्यां रे श्रापस मे खासी थुका- 
फजीती व्ह जाव । एकर एक लिद्छमीपती पोता रा विरोधी 
नै ललकारतां कल्यौ--“कांई वै दिन थूं भूलग्यौ जद थू म्हारे 
पिताजी रे बूटा पर पालिस किया करतौ ? अराज थू म्हासू 
गरड रह्यौ है ?” विरोधी सदस्य एक गरीव कटुव रो होवतां 
थकांई ठेठ सूं मैणती, पोता रा फरज न वजावण वान्त श्र 
पगां पर ऊभो होवणियौ जीवण कठा रो जांणकार हौ । उणे 
मुखकतां थकां सगठां रै सामनं कद्यौ--“श्रापरो कंवणौ 
वि्छुल सही है, पण कई म्हुं पोलिस ठीक टढंगसूंनी करतौ 
हो ?* कोई पण काम जिणरे लार सत द्द, सेवा-मावनाद्दैः 
भलो भूडो ती हैके छोटो मोटोनीहै। कोई पण छोटा 
मोटा काम न करण मे सरम विल्छरुल नी श्रावणी चाहिजे । 
उणने ईमांनदारी प्रर ढंग सू पुरो करणौ चाहिजं। जेउण 
फंम सूं दुनिया री भलाई द्टैती व्दै तो उणमें पूरी दिलचस्पी 
लेवणी चाहिजै, मरो इज मोटो नांम है । 

जिण श्रादमी नै पोता रो फरज वजावणौ श्राय जवे वो 
जीवण री कठा मे तुरंत हृसियार व्डै जावै । पण जे जीवण 
री कठा मेँ वाधक तत्वं रो विवेक नींब्डै, भलाभूडारो 
ग्यान नी षै, जीवण री श्रवखी घडियां मेँ मिनख भाग च्रे 
तो उठे समणो के जीवण कानीह । श्र जिणनै जिदगी 
मै श्रावण वाठी श्रडचनां रो ग्यांन नी ग्ड वो कई चोखा काम 


करतो थको ई एकाध दोक्च र कारण पोता सा जीवण नं दुली 
वणाय नासै । 
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मजो जावतौ रवे । वैँ जीवै पण लाचारी सूं । समे काटणो 
इण वास्तं जीवता रेवं । वारा जीवणामे कोई रसनीहै 
कोई पुटरापौनी है, कोई स्तनी है। 


जंन धरम रा श्रागीरवांणां हरेक बात नै साधना रो रूष 
दीनौ दहै उणां कोई पण चीज री संख्यापरभोरनी देर 
गुणां पर जोर दीनौहै। वां री निजर मं वपय (संख्या) 
इतरी कीमत नीं राखे जितरी के १४०४ (गुण) । उणां श्रापरा 
साधका न्रा इज बात बताई है। उणां वतायौ के चावे चोरी 
सृं छोटी बात अथवा साधना पकड़ी पण उणने नियम श्रर 
विवेक सूं पार घालौ। भलैईद वोकांम थोड़ी जेज रे वास्तं 
इज व्ह पण उणनें ठीक टठंगसूं करणौ । जेन धमं री पौसध 
ञ्रर सामायिक साधनावां नै ठीक ढंग सू पालण। नीं करणे पर 
उणमें देस बतायौ गयौ है-- 


पोस्तहुस्स सस्मं श्रणणृपाललणयाए 
सामाइयस्त स्षम्मं श्रणणूषालतणयाए्‌ 
सामाइयस्स श्रणवदह्टियस्स करणाए्‌ 
इणीज भांत इण साधना मेँ श्रमा रजन अरर प्रतिठेखन रो 
विधान पण ह । उणरं वास्त तायो है के जेट क्रिया 
सम्यक्‌ ढंग सू नींकरे तो पण दोत्त लागे । 
जिदगी नै सम्यक ठंग सू वितावण वास्तं कोई परण कामि 
खरावनीहै। सरतश्रादहके लारं कोई हित ख श्रर विवेक 
पण व्ह । 
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दइ्गलेड रा हाउस श्रंफ कामंस मे घणी बार बडी गरमा- 
गरम चरचा चाल जावं श्र सदस्यां रे भ्रापस मे खासी थुका- 
फजीती व्ह जावै । एकर एक लिद्धमीप्रती पोता रा विरोधी 
नै ललकारतां कल्यौ--“कांई वे दिन थू भुलग्यौ जद थुं स्टार 
पिताजी रे बूटा पर पालिस किया करतौ ? भ्राज थू म्ांसू 
प्रइ र्यौ है ?* विरोधी सदस्य एक गरीब कुटव रो होवतां 
थकरांई्‌ ठ्टसूं ्मैेणती, पोता रा फरज नै बजावण बालौ अरर 
पगां पर ऊभो होवणियौ जीवण कला रो जांणक्रार हो । उणं 
मुखकतां थकां सगां रे सामनं कल्यौ--“भ्रापरो केवणौ 
बिल्कुल सही है, पण काई म्ह पोलिस ठीकदढंगसूनी करतौ 
हो? कोई पण काम जिणरे लार सत ब्ै, सेवा-मावना बै, 
भलो भृंडो नीदहैके छोटो मोटोनीदहै। कोई पण छोटा 
मोटा कांमनेकरणमे सरम बित्कुलनी श्रावणी चाहिजे । 
उणनं ईमांनदारी भररटंग सू पुरो करणौ चाहिज। जेठण 
कांमसू दुनिया री भलाई ब्हैती ब्द तो उणमें पूरी दिलचस्पी 
लेवणी चाह्जै, ग्रो इन मोटो नाम है । 

जिण म्रादमी न पोता रो फरज वजावणौ श्राय जावै वो 
जीवणरौीक्ामे तुरंत हुसियार वदै जवं पण जठे जीवण 
री कठा में बाधक तत्वां रो विवेकं नींव्है, भलाभूंडारो 
ग्यान नी वहैः जीवण री श्रवखी घड़्यां में मिनख भाग द्रे 
तो उठे समणो के जीवण क्ढानीहै। श्र जिणनै जिदगी 
मे श्रावण वाढ श्रडचनांरोग्याननी ब्ै, वो कई चोखा काम 


करतो थको ई एकाघ दोस र कारण पोता रा जीवण नै दुली 
वणाय नांखै । 
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एके बेन बडी भैणती हौ । पण उणयें द श्नोगण घणा 
मोटाहा। 'एकतौश्रोके वा कोई रो थोडो-सीक कामं करं 
वार वार कंवती फिरती के म्ह उणरो अमुकं काम कौन श्रर 
दरूजो श्रो के वा कोई न सोरो देखती तो उणरो पेट दूषणो 
प्रायं जावतौ । श्रठातकजे कोई धणी लुगाईमें मेरो हैत 
होवतौ श्रर बिमारी सिमारी में लुगाई धणी री खूब सेवा करती 
तोर .उणनं घणो खराब लागतौ श्रर वा निदा करबो कसती । 
इण वास्त तन तोड़ भणत करणै पर ई उणनै गां श्रर 
ग्रोिबा खामणा पड़ता । हालत श्रठा तक त्रिगड्योडीहीके 
उणरी इण खराब श्रादत र कारण उणरे माता पितारं 
नाकर्मे दम हो । सूब मेणती होवतां थकांई वे ्राप्रै लखणां 
सू कोई रे वस्तिं भली नीं बण सकी। जे उणनै जीण री 
कछार ग्यांननब्हैतोवा पोता रा जीवण आणद-पुरण वणाय 
सकती ही अर भ्रादर मान पाय सक्ती ही । 


जिण तरं सु' चंदरमा मँ ठंडक, फुटरापो श्रर चादणो द्द 
पण इतरा शण होवतां थकां ई उणरं मांयलो धन्बो उणरो 
सगदो पएूटरापो मिटाय नांखै, इणीज भाति मतिखा रा जीवण 
मे सगी वातां होवतां थकां ई केई इसा फालतु कारण, वेगी 
बातां श्र फिजूल रा पड्पंच शैकेजिण सूं उण रो जिदमी 
बेकार व्ह जावै । म० महावीर इण कालत वातां सूं वचण 
वास्त गहस्थां खातर एक एक त्रत वतायौ है, जिणसे तामहं 
स्मन्थं दंड चिरमण व्रत । उणमे श्रपध्यांन, श्राठ्त, हिसाकारक 
काम, पाप री प्रेरणा वैरं जीवणक्डारं मारग श्रा 
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ग्रावण वाढा बतायाह। राज राजुगमेंइणत्रेत रो सेतर 
घूब लांवो-चोड़ी न्ह सकं । उणरो श्ररथ पणं खुब विस्तारसू 
सोच्यो जा सक ह । कोई पण कामन उत्साहसु नी करणौ, 
ईमांनदारी सू नी करणौ, फालतू बातां मे टेम बरबाद करणो, 
लोगां रं साबासी री बाट जोवणी, पूरो रसलेयनै काम नी 
करणी, भिन॑खां रे केवण सु काम बदलतो रबणौ | पोतारी 
ताकत नै खराव कामां मे खरच करणो, कूड बोलणौ, मारपीट 
करणौ, जरूरत सु ज्यादासग्रे कृरणौ, एे विरमण ब्रत रा 
दोस जिदगी मे बाधक समभणा चाहिजं । 

एक पातर खनं रूप, जवनी श्नरधनदहो। वाबीभू 
जवानां नँ नचाय चुकीही पण उणरं मनमेन तो सांत्ि ही 
श्मरन प्राणद, वा दुनिया रो सिकार करती पण दुनियां उणरो 
खुद रो सिकार करती । उणै जोवण रो कठा नै समभ श्र 
पोता री ताकत भ्र साधनां रो चोखो उपयोग करण रो 
विचार कियो । पोता रो खराब धघधौ तो छोड दियौश्रर 
भ्रापरा धन सूं जातरुश्रां वास्तं धरमसाढावां बणावणी, कुवा 
खुदयवणा भ्र सादगी मसु जीवण रो विचार कियौ। कैई 
मध्यम वरग रा परिवार, जिकां रा हथ तग होवतां थका 
कोई खनं मांग नी सकं हा, वाने चुपचाप मदद करणी सरू 
करी! धर घरमे उण पातर रो ताम फंलग्यौ । उणरी बद- 
नासी विल्करुल मिटगी श्र ठोड ठौड उणरा बखांण (तारीफ) 
होवण लाग्या । इतिहास मे प्रवपाठी नाम री पातर रो नाम 


प्रसिद्ध है जिणे महात्मा बुद्ध रे चरणा मे सव कुदं अरपण 
करन पोता रा जीवण नै सफठ बणायौ । 
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श्राप भ्रा चिता मत करौ के भ्रपरो लारलो जीवण कितसो 
सराव र्यौ है । ्राप श्रागे रे वास्तं सोचो श्र मौजुदा समय 
तै सुंदर बणावण कानी ध्यान दो। जे श्राप गृहुस्थहोतो 
परापरं गृहस्थी रा जिका फरज है उणने राठी तरे सू पूरा 
करौ । पोता रा परिवार, समाज, देस श्र मानसा जात रं 
वास्तं परण जिका श्रापरा फरज है वनिढंग सु तिभावोौ | 
जीवण रा हरेक काम नं जीवण कठा री निजर सु तोलौ, 
परखौ प्रजवे सही श्र हितकारी च्ैतो लिना कोई विचार 
रं श्रथवा बिना कोई साबासी र किया जावौ। भ्रापरं 
जीवण री सफटता तै है । श्रापरो भविस्य उजणौ ह । श्रापरो 
जीवण तुरतः जीवण का री पगडांडियां न पकड़ लैला, जल 
सु पडण री कोई संभावना नीं है, जठा स्रु फिसम्णरो कोई 
म्रनुमांननी है । 


जिदमी री भारंद 


® @ ॐ 





संसार रा सगदा धर्मा, सास्त्रं, विचार-धारा्वां, वादां अर 
ग्यनि विग्यानां रो खस धेः है-मांनखा जण नँ सवसं उची 
उठावणी, मिनख में सूं मिनखपणौ जगायने उण नै देवपणा 
श्रर धीरं २ भगवतपणा कानी लिजावणौ। पण श्रा बात जद 
इज पूरी व्ह सकं के मिनख पोता री जिदगी नै संभाढ, पोता 
रे जीवण रो उजछपौ श्र कीमत समरं, मांनखा जुण री 
श्रसली कीमत नँ समं । जठा तां कोई भिनख पोता री जिदगी 
नेसहीलरूपसूंनी सम्भे, जिदगी री महानतानं नीं श्रोढ्खै, 
उठा ताईं उण जीवण प्रर कोई पणनवौ रंग नी चठ सक, 
को रोगन पांलिसनी वै सकं, उण जिदगी नै चमकीलीनी 
बणाईजे । एक रगरेजौ कोई जूना कपड़ा नै रणौ चावैत्तो 
पला उणरो जनो रंग धोयने साफ करे, जर इन उण पर 
नवो रंग चढ़ सकं । इणीज भातत जे कोई मिनख भ्रापरा जीवणं 
पर नवो रंग चढावणौ चावे तो उण पर जो जूनो रंग चढ्चोड़ौ 
है उणनं साफ करणौ पडला । कारण के जीवण पर लाखा 
बरसा रे संस्कारांरोरग चद्योड़ौहै सो साफ कियां विनां 
तवो श्र चमकदार रंग चठ नीसकं। अरजे चढ्ग्यौ तो 
वदर्‌ंग व्ह जावेला । इणीज भांत एक हुियार चितारौ भातत 
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भाति रा रग, भरः कूची लियां भीत पर चित्तरांम वणावणै 
तयार बघ्यौदै, पणजे भीतां सरीखीनीष््ै, गडगुवेड वाढी 
है तो उण प्र चावतं थकांई्‌ चोखौ चितराम कयां बण 
सके । चितारौ भैर माथो फोडलँ पण चितराम नीं वण 
सकला । इणीज भांत श्रापरी जिदगी रूपी भीत सरीखी नीह, 
गड्गुबड वाणी है रर इसी भीत पर जे फटरौ चितरांम बणा- 
चणो चावौ तो सरीर, इंद्भियां, सन, बुद्धि श्र वांणी ए सी 
सामग्री होवतां थकां पण रूपौ वितर्याम नी वण सकला । 
श्राप पैली ्रापरी जिदगी रूपी भीति नं समतढ करणी 
पडला, खाडा खोचरा मेटणा षड़ंला, उपरलौ कचरौ साफ 
करणौ पडला, जद ईज सांगोपांग रूपाल्लौ चित्तरांम बण सकं } 
जे श्रापरी जीवेण रूपी चादर की है, मसोदा जिसी मेली 
घांण है तो उण प्रर नवौ रंगनीं चद सके । कविरी 
भाखा मे- 
“सुरदास की क्राद्धी कामरी, चट न दनो रा ।" 


जिदगी री काटी श्रथवा मैली चादर प्र पण रंय चटा 
वणरोशओरो इन. हाल है | भयर्वान महावीर परण श्रा दुन वत्ति 
जिग्यायुश्रां नं कही ही- 

४5 “न्वम्पो सुद्धस्स चिहुई"' 

उण जीवण पर इन धमे रो रंग चढ़ सक श्रथवा टिक 
सकैकेजोसाफरहै श्र सुद्ध दै। 

श्रापरी, जिदगी आपरो सबसु कीमती धन दहै । भारतत 
रिसी-मुनियां मांनखा री वारली संपदा--रग-रूपः वुद्धि, इद्िा, 


श्न > 
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मन, सरीर, धन-धांन करतां मांनखा रा जीवण न घणौ कीमती 
मान्यौ है । 


इण संसाररा वाडियाने जे श्राप विवेक री निजरां 
सुं देखौ तो श्रापनं केई अ्रनोखा २ जीव निजर श्रावैला। 
भांतिमांत रा रंग, भांत भांत री डिजाइनां श्रर' भांत 
भांत रा चेहरा। संसार रा जीवां में भिनख पण एक 
भ्रनोखो जीव है । दूजा जिनावरांरेज्यूं उणरो माथोश्रर 
मृडो नीचे कानी नम्योड़ौ नी है। उणरो ऊचो देख'र सीघो 
चालणौ श्रा वतावकेवोद्ूनाजीवांस्‌न्यारौहै, ऊंचौहै। 
उणरो रंगरूप श्र डील पण दूजा जीवां सू न्यारौहै। पुरी 
जीवाजुण में मांनखा सू वदनै दूजो कोई जीव न्रे नीं हैः 
कारण के मांनखा जण मुगती रो दरवाजौ है । मानखा नैजो 
खास तरे री जिदगी मिीदहैउणमसृ वो देवता बणे सकं श्र 
ठेट परमात्मा ताद पण पूग सकं । संसारमें जितरा ई उगमणा 
ग्रर श्राथमणा विद्धन हुश्रा है, तीर्थंकर, पैगंवर, संत, साधु 
श्रर रिसि मुनि हुवा है, सब जणां एक सुरसू मांनखा जणं 
सब सूं ऊंची बताईदहै। जेन श्रागमां में मानखा जण र वास्तं 
देवानु प्रिय" सब्द श्रावे । भौतिक जीवण नै चावण वाढा 
देवत्तावां रौ जृंणसूं पण श्रा जण बत्ती है, इण कारण देवता 
पण इणने चावे । देवता इण हाड मांस री बणियोड़ी मांनखा 
देह ने इज नी चवे पणवे तो मांनखा री श्रात्मा, मन, बुद्धि, 
वाणी श्र इद्रियां री सामी मांनखा ने चवै । 


प्रापने मानवं जीवण मिथ्यौ है, पण जे श्राप उणरी 
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कीमत नीं जांणौ, उणने धड़ र मोल वेचणनै तैयार ट जानौ, 
उणरो विकास करणौ के उण उजछो वणावणौ समो इन नी 
तो भ्रापरी जिदगी मुखकणी तो श्राघी रदी करमढीज जावैला । 
लिक जिदगी फठ नी, फुलै नी, सुक नी वा जिदगी धरती 
प्रसार ल्प है! इसो सिन ठक हैके प्राप्रै उमररा 
दिन श्रोा करं! कारणक वासना राकादा मे पृडवौयो 
परापरो जिदगी बित्तावं । उणरी सगन्ठी उमर धन-दौलत जोडवा 
मे, सै'ल-माछिया उभा करवा में भ्र सरीर सिणगारवा मे इज 
बीत जावं। इसी थोथी श्र नकांमी जिदगी रे मोल कार 
है? नवाकोर्रे काम श्राय सकं श्र न दूजां तै कोई 
फायदो पुगाय सक । 


समभ लो एक श्रादमी पोतारा कोई साथी नं कागद 
लिखणौ चाव, लिफाफो वड़ो मजदुत श्रर फुटरौ है, वेल-वटा 
पण उण पर भ्राद्धा मंडयोड़ा है, कागदे पण घणौ चीक्णो है, 
लिफाफा पर ठिकांणौ पण लिख दियौ है, पण मायने समाचार 
कार्िनी है) उणरो साथी लिफाफो सोल पणं मायते समाचार 
बिल्कुल नीं सिच्छंतोवौ कोरो लिफाफो उणर कांड काम 
भ्रायौ | वै वेल वृटा श्ररं वो चीकृणौ कागद कदि काम 


भ्राया.। ` ह 
भै ५ । ६ 
ठीक श्रा इन हालत्त मानां जीवण रूपी कागद रो ऋ 
कोई ्रादमी पोता रासरौर रूपी लिफाफातैढय सूं सजाय 


लै, पाउडर श्रं क्रीम चेहरा पर पोत लै, फुटरा रेसमौ कपड़ा 
चैर लै, माणक मोत्तियां रागेणास्रीरप्ररल्लादल, पण ज 
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जिदगी में श्रस्तली तत्व संयम, नियम, मरजादा वेर है वारो 
क्ठे ईला त्किंणौ ईनींहैतो पद वै येणा, कपड़ा श्रर सोती 
सूगा किण कमरा? उणरी हालत तो उण खासी लिफाफा 
जिसी है जिणसू कोई मतट्व नीं निक श्र मनिखो पोता 
रा जीवण स्‌ इज थाक जाव । एक बगीचामें भातत भातय 
भ्र रंगरगरा रल चित्योडाद्हैः पणवांमे सुगंध बिल्कुल 
नी व्ह, तो स्यात्‌ श्राप वारे खनं ई जावणौ नी चवोला 1 
इणी ज भांत कोई श्रादमी फूटरो-फररो, लाबो-चवड़ी, श्रर 
दी्तो-वास्तौ है पण उणमे विनय, विवेक, मिनखपणौ, संजम, 
सत भ्र ग्रहुसाजिसागुणनीव्दौतो वो मिनखं विद्वीनांनै 
फुटरो होवतां थकां ई चोखो नी लभै । कवियां री कलमा, 
चितारां री कूंचियां श्र ठेखकां री रेखणियां इसरा मिनख रो 
चितरांम उतारणनैतेयारनी द्ैलाश्ररजेद्धैलातो ईवार 
मन मे नफरत द्हैला। जिकण जिदगी मे सत्त, सिव श्रर सुंदर 
नी व्ह वा जिदगी इज कुमढीजियोडी गिणीजं श्र कोई उणरं 
खनं ई नी जावणौ चावे । इसा मिनख श्र जिनावर में कोई 
फरक नी टै । 


संसार रा इतिहास में इसा भ्रलेखृं दाखला मिं, जिणमें 
ठा" पड़ के जिदगी कुमछीजगी है, उणनै ईखै, मोह श्र मायां 
रूपी नागां खायली ह! जो जीवता तो हा पण मृडदासा 
बणने। वारी जिदगी नै श्रांपां श्रसफठढ जिदगी केवांला, 
मलेईवांरं खनं घन रा दिगला द्द, संपदा रा भाखर न्ह श्र 
साधनां री वागरां व्है। 


+ म रान 


कप प्रर रावण रो इसीज कहाणियां है जिका. जोवण 
रोमृछकर्नीही।एदोनूं मोटा राजा हुवा ह । वारे जीवणे 
फट वातां ही, कावा लताबी-चवडी, राजपाट रो गट, मांनखो 
यार्‌ नामस धूजती पण ्जिदगीमे जौ खसिक्मोहीताश्रा 
हौ के जिद्रगीमें मृं्कको हीनीं। वै उमर भर दूजा पर 
श्रत्पाचार करता रहय, दूजां नं तावता रहृचा, उण कारण 
दज दुनियां वांसूं ताराज रही । इतिहाक्षकार्यं प्ररकहांणी 
सेका वां पर कलम चलाई तो ज्र पण नफरत सूं चलाई! 
सो पण वारी जौवणी प्ैतो उणपर धुय करण तीत 
गीप्ालक श्र गोडसे री कर्ांणी पण इसीज है-मांनवाने 
वासं नफरत हं । हर हिटलर जो जरमनौ रो करणे-करावण 
हो, सगा संसार में प्रसिद्धं द्टैम्यौ, उणरी जिदमी पण 
संसार नै वर्वादं करण मे इज वीती! उणरीजिदगीरमे 
मुक रो कठई ठा' च्किणो ईनींहो | जिकणरे`जीवणमें 
हसा श्रर मार-काट व्ह उणनं मांनखो तो कीकर पंसद कर 
सकं पण उणनं पोता नै ई कदंईसात्तिनीमिकै। 
जापनि रो हिरोसिमा नगर भस्म होवतौ हो । भ्रणुषम 
सू वभेद ने उणरी राखनब्ैरोही, उण वत उण वकवकती 
भोभर पर दौडतो एक श्रादमी उ काई सोजतौ हो 1 वो करई 
प्रटीनै दौडतौ तो करई उटठीनै श्रर जोर जोर सूं बोल 


लागतो-- | 
प्र आभा &० १० एला, का 095 वकछ्०त्व प एगध 


000 0६ 1292 (जिणे इण जापान रा एूटरा मर सेनि 
कीनौ है, वो जरूर नरक मेँ जावेला 1) 
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करद्यो थांभा उपर चठ च्यारूमेर देखतौ श्र करई 
श्रठी उठी फिरण लागत्तौ पण उणने चाहिजती चीज नी लाद 
री ही । रुंखडा, बांटका, पानडा सगाई बछ ने भसम व्टैग्या 
हा श्रर वो पोतं पण गरम राखोड़ापरचालणसूं व्ठने काटी 
पड्ग्यौ हो । 

इतरा मे घायलां री सेवा करण वाढी एक मोटर उठे 
ग्राई । उणां उणनै कोई पागल भारतवासी सममः तँ सहायता 
केस्प्‌ मे लेया ्रर उरं उणरी सेवा चाकरी होवेण रागी । 

उटीनै श्रमेरिका में श्रणुबम बणावण वाढौ डंक्टिर चालूसं 
निकोलस कठेई भागग्यौ हो । उणरी लुगाई भेरी भ्र उणरो 
साथी रयबटं सिडनी उणनं खोजं हा। वे मन मे सोचता 
जावता हा केम्है निकोलस नं कित्तरो समभफायौहोके थुं 
ग्रणु्रम सत बणा, इणसूं ससार रो नास व्दै जा्वेला | पण वो 
मान्यो कोनी भ्र इण कारण इज उणरो साथ पण हछोडणौ 
पडयौ । इसो मालम व्हैके उणे भ्रापरी चालीस बरसां रीसोघ 
खोज सरकारने सूपदीरहै जिणसूं जापान रो नास व्दै रहौ 
है । पण प्रेम रं नाते उणने सोधणौ तो पडला इज । यू विचार 
करनं वे उणरी प्रयोगसाढछामे पुग्या। पण उठे भीत पर 
लिख्योड़ौ हो-- प्त ऽ०्‌] ४० ४० एल] (वो नरक मे जावैला) 
भ्रो निकोलस रे हाथ सूं लिस्योड़ौ हो । उणी वखत निकोलस 
रो जूनौ नौकर टांमी मिष्यौ। उणे बतायौ के जिण वखत 
रेडियो सूं हिरोसिमा रं नस्ठ होवण री खबर श्राई, निकोलस 


एकदम ऊव्यौ-हाका करण लाग्यौ श्र श्राख्यां बद करनं 
भ्रठा सूं दौडग्यौ । उठा पदै उणरो कोई पतोनीहै। 


॥ रमि राजन 


समाचार प्रां मे निकोलसरे गुम हो जावण री खवर देय 
ने सिटनी श्र मेरी जद जापान पृग्या तो साति संघ स सदस्या 
वारो उठे सूव श्रादर सतकार कियौ श्रर वान सहायता केन 
दितावण नँ लेग्या । उढा र एक मोटे उक्र विलियम एक 
प्रस्पताट मँ फिरतां पूयी के कांई ग्राप वताय सकौ के इसा 
भयानक वम रो वणावण वादौ कुण हो, तो सिडनी निकोलस 
रौ नाम वतायौ 1 नाम वतावतां पांण एक पागलरीजोर सूं 
प्रावाज प्राई-- 41195, ५5१2 2० ९० एला (श्रफसोस वो जरूर 
नरक मे जला) । 

वे श्रो सुण ने एकदम चश्मा, वाने विस्वासष्दैसयौकेवो 
पागल इज निकोलस है, कारण के प्रयोगसाठा री भीत पर 
एदइज श्राल्र लिष्योडा हा श्र टांमी परण श्राइज बात 
कही ही । 

वे सीधा उणरे खर्च श्राया श्र आंसुडा टछकावता 
चोत्या- “श्रे निकोलस, थारी श्रा हालत} निकोलस पण 
श्रापरा साथी श्ररपोता री चुगारईने पेश्वांणसी।! बो गोत्यौ-- 
"मेरी, थारी वात साची निकठी, मुं जरूर नरक में जाऊला । 
जो दजां री मुघं नै मिटाय ने पोता री मक कायम 
राखणी चावै, वो थोथा विचारां मे गोता खावै। मेम्हारी 
सोध संसार वर्वाद करण सारूकाममेली, इण कारण 
दज म्हारी खुसी गायब व्दैगी । 

प्रोह जिदगी सो देवाजौ 1 जठ मानसो खोटा कमि करै, 
उठे उण कितरा दुख उठावणा पड़ । निकोलस् रा दाखला 
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सृ श्रापां श्राचची तरै समक सकरंके उणरं चाढीस वरां री 
मेणत श्रकारथ गई अरर उणये पोतारो जमारौ ई विगड्ग्यौ। 
जवो पोता री ्रक्कल, हिरदा श्र इद्रियां नं चोखं मारग 
घालत्तौ तो दुनियां मे पूजीज जावतौ । 


चंदरमा कितरो एूटरो द्द । त्रर फेर पूनमरोपूरो चांदो 
जद ्रापरी सोल कठावां सागे उगै तो कितरो रूपाछछौ, कितरो 
ठंडी, कितरो चोखौ भ्र कितरो ्राणंद देवण वामौ लागे । 
इसा शूपाठा चाद नँ हरेक जीव देखणौ चवै, इणरो कारण 
ग्रोइनरहैके वो चंदरमा सगढी कठावां सागे पूरण व्दै। 


इणीज भांत जिण मांनखा री जिदगी सगरी कठावां सू 
पूरण वै, उणने संसार रा सगा जीव चावे, उणरे कूसछ- 
खेम री कामना करे सगां रं वास्तवा जिदगी श्राणंददेवण 
वारी व्ह । मरजादापुरसोत्तम रांम, करमजोगी क्रिस्ण, 
भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध, ईसामसीह्‌, म० गाधो इण 
सगला महापुरखां रो जीवण चदरमा री पाण इमरतसू 
भरयोडी हो । वारे जीवण मे सांति, प्रम, न्याय, सत भ्ररक्षमा 
भरयोड़ीही। भ्रोइज कारणहैके श्राज कई वरस बौतग्या 
पण हालतांदं मानखो वाने याद कर, देव करन पूजै ! ज्या 
जीवण में सहज प्राणद हौ, निकोलस रे गठाई उणा श्रणु-बम 
री सोध नी करनं प्रमाणु वम री खोज कीवी ही भ्ररप्रेमरी 
पूरणता इज वारे जिदमी रूपो प्याला नै चोचछ भर सकी 
ही 1 जीणे री कठा वारे वरोवर हाथ श्नायगी ही । इण कारण 
इज श्रनखी स्‌ श्रवखी घट्यां मेँ पण हँसता रह्या, वारे जीवण 


९१ राम रान 


म भ< द्दात के वकावटनी प्राई। वै पोतारं जिदमी री 
गद दद तकं कायम राख सव्या । जोगेसर श्रा्दधनजी 
(1 र जीवण री मृद्क खात्तर पूरो जीवण बितायग्या । वार 
सावप म मरतो ही, फटता ही, सरलताही श्र ए चीनां 
2 वारं जिदगौ रो श्रा्णंदहो। 


सीनेतर श्राणंदधनजी वडा पांचवनि पुरसहा । एफरवे 
प} गव में ठेस्योडा हा, जहे श्रो कायदो वण्योडौ हैके 
जतः मावते नगर सेठ सभामे नी श्राय जावै उठता 
फोर पण साधु महात्मा णेता रो वखांण सरूनी कर सकं । 
योमेभरनतो कौर परवाही कोयनी। सो उणां तो पोता से 
गरणाण्र सररूऊर दीनौ श्रर नगर सेठ थोड़ा ञेज सूं उठे श्राया। 
रेट नै भ्रा वात खारी लागी सो वक्तांण खत्म हृयां पठैवे 
मदृत्माजी खनं पुर्या श्रर केवण लाग्या--“महाराज { श्रापनं 
श्रोढानीहोके इण गवरी एकं मरजादा बणियोड़ीहै भ्र 
चाश्राके जल ताद इण गांव रो नगर सेठ वर्खाणमे नी श्राय 
यावै, उठा ता सूनो द्दैणौ चाहिजं। श्राप नै सोच विचार 
नैश्रो काम करणौ चाहिजतो हो 1" श्नानंदघनजी तो फक्कड 
साधुहा, व किणरी परवाह करता ? वे वोत्या--^म्दूं इण 
सिद्धमीपतियां री थोथी वातान नीं मानूँ 1" सेठ नाराज 
गेय नै वोत्यौ--"महाराज, हाल श्राप रेवणौ तो इण गावि 
प्रर इण समाज मेँ इज है, पचै श्राप इयां श्रकड नं क्रियां रय 
तकोला ?" संत देघ्यौ सेठ रो पासो गरम ब्हैग्यौ है तो वे सति 
भाव सू बोत्या-(ेठजी, जे भरापनं इ इम गरमा व्ट तोम 
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तो श्रवारभश्रो गांव छोड नँ चाल्यौ जाव । इण समाज रे सागे 
महु म्हारी श्रात्मानेनी बांघसकू। ्रसजेथांरीभ्रा धारणा 
व्है के म्हे भ्रानंदघन नं पालां पोसांहांतोथांरीम्ना धारणा 
थोथी है; न म्ह्नै इणां मोटा-मोटा उपासरां री जरूरत है प्रर 
त थां जिसा सेठ-साहूकारां री गुलामी री जरूरत है। 
इतरो केयनेवेतोश्रापरी साधना वास्त वन कानी रवां 
वहैग्या श्रः श्रानंद सूं श्रापरी साधनामें लीनद्ग्या। प्रोह 
जिदगी रे प्राणद रो एक नमूनौ । जे इसो भ्राणंद व्डै, उठे 
कोई पण चोखौ काम, चोखी साधना सुक नी सकं । सागै-सागे 
कोई धणःविखो के दुख टिक नी सके । जोगेसर श्राणंदधघनजी 
तीरथंकर चौवीसी मे तीजा तीर्थंकर संभवनाथजी तै श्ररज 
करतां जिदगी रं श्रस्ली श्राणंद रो भेद इण माति खोलत्यौ है- 


सेवन कारण पहली भूमिकारे । 
भ्रभय, श्रष्ष, भ्रवेद ॥ 
भय चंचलता तै परिणामनी रे! 
देष श्रयोचक भाव ॥ 
खेद प्रवृत्ति करतां थाक्ियारे 1 
दोष प्रवोष लाद ॥ 
सभेव देवते धुर सेवोसेवरे। 
लहु प्रभु सेवन भेद ॥ 
कवि श्राणंदधनजी जिदगी रो भ्राणद परगट करण खातर 
कितरा ऊडापुगग्याहै। वे कंवेके भ्रमुरीसेवाकरणखातर 
ग्र जीवण नै ऊंचो उठावण खातर प्रभत्व सेवन रा भेदन 
समौ श्र परै उणरो भोग करौ । प्रभूत्व-सेवन रो प्रथ है 


€ शम राज 


ग्मी रो प्राणद मेक्वणी । इण वास्तं पता भोमक्ता तैयार 
कणो । भर मौमका तयार करण वास्तं पला तीन चीजां री 
नेन्ग्य द--श्रमय, श्रदेस प्रर श्रतेद। श्रभय रो श्ररथ निडर. 
पध दद, पण ष्ण विडरपणा रो श्ररथ थोथौ श्रक्डनी है। 
धरमधु वेम वणवणा के एवरेष्ट री चोटी माथे चढणौ पण 
निरटपणी नी है। लड़ा रा मैदानमे ञे कोर श्रादमी लाखां 
गोरर छम मोतसूं जभौ धको निकठ जावे के कोई 
मानक प्रप्र सस्र वणाय दे, परण इसा मिनस र पण हिवडा 
री धट्क्णां सुणोद्दतो गाः प्डेके उं पण जीवेणरी मोह 
विगतीर्हु। वारतो उठंवीरतारो सांग दीखैला पण मांयला 
मनी मौत सौ भय घडकतौ निजर प्रविला । इण चास्तं निड- 
ग्तारोश्ररय श्रठं प्रदरूणी विरतिर्यारो चच्छ नीं होवणौ 
ह । उं वारली निडरता के वारलौ श्राणंद मिनन मोटो 
नी बणाय सकं । 


जिदगी रै श्राणंद रो दूजो तत्व उणांश्रहेप वतायौ हूं) 
रदेन रौ मतव फगत इतरो इज नी हैके दूजा सूं वैर-विरोध 
ली करणौ । श्राप जांणौ के मामूली भाठौ के एक इन्छिय जीव 
फोहस्‌ वैरनीं रासं । फगत्त इण कारण सूं इज वाने श्रहेसी 
नी कैव सकं \ जे उदासीनता, नफरत कै बेपरवाही री 
विरतौ न्ट, उह देस मायने इन मायने घोड़ा री पाण दौडतौ 
निजर श्रावं । जिदगी सूं हारै वैठ जावणौ, किणे ई श्रापरी 
वत्त नीं मानी तो उणसू कानी ले लेवणौ पण अदस नहं । 
उणर मन मेँ वणं नीं व्दैणी चाहिजं । जठं मनं सा पड्म मे 
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वैर विरोध री होष्ठी सुखगती ब्ै, उठे उदासीनता के कानां 
लेवण री राख ऊपर नांखणसु वैर विरोधरीश्रागवुकैनी 
पण कोई निमित्त रूपी पवन लागण सूं पादी राग सुख्ग 
जावै 1 इण वास्तं श्रानंदघनजी री निजरमें देस रो मत्व 
श्ररोचकभाव है । कोई मिनख सू नफरत करणो, उणसु' कानां 
ले लेवणौ के उणसू उदासीनता देखावणी पण देस इज 
गिणीजे । जठेद्वेस गहै उठे मोह, श्रसक्ति श्रर मूर्छा वैरे 
मायने चिप्योडा रेवै । इण वास्तं श्रापरो मतढब पूरो नी 
होवणसु, मोहरी भूखनी बुकण सु, मूर्च्छन दांणौ-्पाणी 
नी भिल्णसरु कोई मिनखमसूु नीं बोलणौ, उणरे सगे संपकं 
नी राखणौ, उणसू कानां करणौ श्ेसनीदहै। श्रदेसरो 
ग्रसली रूप उर ह कै जठे विरोधी सू विरोधो मिनख रे वास्तं 
पण सन मे सदभावना व्दै, भिटणे पर प्रेम भावष्डै, वाणीरमे 
नेह टपकं, हिवडामे प्रेम-भरी जग्या व्ह श्र म्रात्मामें करणा 
ठ्है । उणरे विरोध रे कारण श्रापरी कोई सुभके सुध विरती 
नै रोकणी, भय र कारण सत करममसू डिग जावणौ, एक तरै 
सु श्रदेस इजरहै। जठेभ्रा विरती व्ह उठे जिदगी रो प्रसली 
ग्राणंद के जिदगी री मस्ती नीं श्राय सकं । 


जिदगी रे भ्राणंद रो तीजो तत्व भ्रखेद ह । श्रखेदरो 
मत्व फगत दुखी नी होवणौ इज नी ह । एक मजर भ्रापसो 
कांम करतौ करतौ कायोनी व्ह के एक्‌ वैग्यांतिक बम बणा- 
वत्तौ बणावतौ थाकौनी' ब्हैतो इतरा रो इज मतव अखेद 
नीहै। कार्णके उठे बुराकोमरी बुराई रो काटो हर वखत 
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मे सुरयोड़ौ रवै, इण वास्तं वो पीड़ा देवती रेवै । मिन 
नप्ला सूः इन सोच विचाररे ठंग स्‌" इसो काम करणी 
हिज के पद्यं उण पद्यत्तापौ नीं करणौ पड़े) कारण ऊ 
चिको तौर एकर हाथ सू" ्रुट ज्वैवो पाधौ हाथ सीं श्रावं । 
पण वास्ते को पण काम कियां पैल मिन नै हनार वार 
सोच सेवणी चाहिजे जिणसु के पद पतापौ नीं करणौ पड । 


इण वास्तं श्राणंदघनजी रे केथण माफ़क श्रसेद रो श्रथ 
परो हुवीकेकोई परण काम सोच-समक नै ठंग सुः करणी 
जिणसू' पदै उमर भर चिता में नीं वरणौ पड । इण तरं पोता 
रो निजर सू सत्त जच्योड़ी, हितकर लागोड़ी बात सरू करते 
सकणीनी, के मनम कोर भति रो दुख करस नी लावणौ 
श्रखेद रो भेद है । 

हा, तो जो मिनख पोत्ता री जिदगी में प्राणद रा दण 
तीनू त्वां नै श्रपणाय ले तो उणरो जीवण पुरेण व्दौ जवं, 
कटा-पुरण चाद री पांण मुछकण लाग जावे । पण॒ श्रा वति 
ध्यान मे राखणी चाहिजेकेए तीनू तत्व भेठा होक्ण सु 
टज जिदगी रो श्राणेद श्राय सकं) जिदगी रेश्राणंद रो ्रसली 
नुस्खो श्रो दज है 1 जिदगी री श्रसली प्रर पूरी सृके (आ्णद) 
रो मतलछ्वश्रो हैके जो एकर सरू करलं श्रे सु अराग पर 
णता कानी चधत्तौ जावै, स्कौनी ततो श्राणंद श्रत ताईं कायम 
र्य सके । जिण भात दूज रो चंदरमा दुन सु लगाय नै पूनम 
तई ववतौ इज जावै, उणीज भति मानखा रा जीवण मे पण 
प्रांद धीर धीर वधेती इन रेवणौ चाहिजे । श्ररजेसारग 


विदगी सो श्राणंद ९५ 


मे इज पोता रा फरजनै छोड दियौ, मारग भूलग्या भ्रथवा 
रुकग्या तो समभणौ के भ्राणंद तांद पुगणौ कर्ण है । 


एक जुनी कथाह! वा इण मभांतिदैके एक राजा हो, 
उणरे एक बेटो हयौ । कोई जोतखी राजा न कंय दियौ के श्रो 
कवर तो मोट्यार गाढा मे इज मर जावैला, उणरा भिरं 
इसा इज पड्चा है । श्रव राजा कुंवर होवण री सुसी तो भूलग्यौ 
श्र उणरै मौत री चितामे पड्ग्यौ। राणी पणघणी दुखी 
हुई । राज परवार रा सगला मिनखां पण बडो सोच कियौ 
प्रर इण भांत सब जणा हर वखत्त गमगीन रवण लाग्या । राजा 
रे दिमागमे घ्रार्‌ं पोर श्र चौसठ घड़ी जोतखी री वांणी 
गृजण लागी श्रवो पोताराफरजने ई भूलग्यौ। यू फरज 
रं तौर कुंवर रो पालण पोसण हुयौ, सिक्षा-दीक्षा पण हुई, रर 
कवर मोटयार ई व्ठैष्यौ पण मावापां रे मनमेंसंतांनरे 
वास्ते जिकी श्रसली हंस व्दै, जिकौ जिदगी रो श्रसली श्राणंद 
व्दैःवोनी श्राय सक्यौ। एक मामूली सी बात जिदगीरो 
सगो रस, सगच्टौ भ्राणंद इज षतम कर दियौ । भरो सगौ 
परिसखरम श्र पाठण पोसण ऊपरला मन सूं होवतोहो। रांणी 
ववर नै खोढा में लेयनं खवाडती, पिवाडती श्र उणरौ लाड 
ई करतो पण उणरे दिमागमेंतो हर वखतत आं बात चक्कर 
काटो करती के कुँवर जवानी मे जावतौ रेवैला। पोता री 


संतान ने पठतां मारं मन मे जिकोश्रसली भ्रणदन्हैवो 
सूखतौ जाय रह्यौ हो । 


इण भाति जिदगी मे कई मौका भ्रावै के जद जीवण भय 
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प्रर लोभरी धारा कानी मृड जावै श्र जिदभौ सो श्रसली 
प्राणद खतम ब जावै) 

श्राजकाल रा चुग मे जिका धर्मं राठ्केदार वण्योड़ा है, 
वरं जीवण मेँ पण जिदगी रो श्रसली श्राणंद व्यं नीह ? रात 
रदित धर्म री क्रियावां य इन्योा रणं पर ई वारे जीवण 
मे भाणंदक्यूनींहि। इणरो श्रसली करारणनजे ट्‌ट्चौ जावे 
तो ठा" पडलाके वारी सगरटीक्रियावां लोभ श्र अय माथ 
टिक्योडी है कातो वर्निसुरमरीलोमदहैश्ररकरा नरकछरो 
भय रह) ्रधवा इण संसार मे स्वारथ सिद्ध होवण रो, 
नांमवारी रोके घन कमवणरोलोमरहै,के सरकारी सजारो, 
चेद्रज्जतती रो, स्वारथ भगहोवणरो भय है) फरजं री भस्तली 
धार पर वारी जीवण रूपीनदीनीं वैव । इण कारण इज 
वातै धमं क्रियायां ये रसनीं श्रवै, प्राणद नी सिं) 
ध्म री सगरी च्रियावांए दोन्यं वातां ध्यान मेँ रसि तै 
की जवं । 

भगवद्‌-भगत थेरिसा रौ ताम भ्राप सुण्यो व्दैला। वा 
एक महान पंडिता ही। वाश्रापरे जीमणा हाथ में चरकं 
(मशाल) श्रर डावा हाथमे पाणी री बास्टी राखती । लोग 
उणनै इण भांत हाट वजार मेँ फिरती गिरती देखता तो वनि 
वड श्रच॑भो होवती ! कोई उणनै पुदछतौ तो वा पडत्तर देवती 
कै चराकसुंम्हं ुसग रा सुख बा देवणा चावृूं अर बाल्टी 
रार्पाणी रं नरक री श्राग बुा देवणी चाव । इणसूं माना 
सुरग री थोथी कल्पनावां से इव्योडौ भींरेवं श्ररन नरक 
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सू उरे, वां धरम राकामांमे लाग्यौ रेवै श्रर पोता रै फरज 
रो पूरो ध्यांन राखे । लोगां पूचछयौ “थानं श्रा कल्पना कियां 
सी ?” डोकरी येरिसा बोली-"इण संसार रा वाड्यामे 
जितरा पण साधक है, कोई रे मन में नरक रो भय समायोडौ 
हैतो कोई सुरग रा सुखांमें लीन व्ह रहयौ है, पण कोई 
बिना स्वारथ.-्रापयो फरज पूरौ करने लिदगी नँ भ्राणद सू 
पूरण नी बणावे । घणखरा मिनख दुनियां मे चोखा काम करं 
जरूर .पण वारे लार ई कोईन कोई भेद रहै कोई पोतारा 
पापां ने दिपावण नै सत्करमकरेतो कोई अआपरी नांमवारी 
प्रर धन कमावण रे वस्ते या दुनियां नं उल्लू बवणावणरं 
वास्तं सत्करम करं । इण भांत हृजारां साधकां रे मनम 
धुस्योड़ी सरग री उण थोथी कल्पनावां नै मसाल सू बाणी 
चाव भ्ररनरकरा डरने बाल्टी रापांणीसू बु़ावणी चावृं। 
मतलव श्रो के म्ह भयश्रर लोभ दोन्‌ मिटा देवणी चाव । म्ह 
समाज रे मनमेभ्रा बात श्राद्ठी तरे बिठा देवणी चावू के 
जिदगी रो श्रसली भ्राणंद पोतारो फरज निभाणे पर इन 
मिढठ सकं 1 घरम, धरम रं वास्तं होवणौ चादि श्रर सत्करम 
सत रा पालण वस्त होवणी चाहिज। श्रा इज म्हारी 
भावना है 1 


डोकरी रीबातरोसारभ्रोहै के मांनखानै पोता री 
जिदगी मे तकलीफां, युसीवतां श्रर श्रड्चनां सूं नी उरणौ 
च्राहिजै । ओओ ब्हैला जद इज जीवण मे भ्रसली प्राणद 
प्रावेला 1 
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जिगी रो प्राणंद श्रात्मा सहित पुरा सरीर रोश्राण 
है । जठे फगत सरीर रो भ्राणंद इज व्दै, उणने पुरो प्राणद 
नी कह्मी जा सकं । कारण के भ्रात्मा तो पूरा सरीर, इन्द्रिया, 
मन श्रर बुद्धि रो पावर हाउसदहै। जेश्रात्मा मेँश्राणंदनी 
हैतो मन रो, वुद्धि रो, हिरदारोके सरीररोभ्राणंद जिदगी 
ते इतरी मजबूत नी बणा सकं । तांम पण ए सगा श्राणद 
जिदगी रा श्राणंदनै पूरण जरूर बणाय सके । बसंत रित 
श्रावं जद फगत रूखडा रे नवा पांनड़ा इज नी भावे, पण 
एल, माजर, फट, कू पल्ठां श्रर नैनी नैनी ङमिकियां सगरी 
घणी फटरी श्रावं । वसंत रो वो श्राणंद पूरण प्राणद त्रणे। 
सगषी कुंदरत इसी दीस जण नवो वागो पैस्यौ है} श्री 
कोयल टहृका देवणा सरू करं श्र उटीने भांत भात रा फुलां 
प्र भमरा फुदियां गृजण लाग जवै । एक कानी जता श्र 
पीशा पांनड़ा भडण लागे तो दरूजी कानी नवा श्रर सोवणा 
पांनड़ा श्रावणा माड । चिडकलियां श्र सूवटा किलोढ करण 
लाभे श्रं रूखां पर मारा घालण लाग । इण भात वसंत रित 
रा सगा भ्रंग करुदरत रा श्राणद च घणौ बढ़ा देवै) ठोकं 
इणीज तर जिदगी रा श्राणद में श्रात्मा तो खास चीज टह इज, 
पण मन, बुद्धि, हर्दो, इच्दियां श्र सरीर पण परा 
सहायक है । 

दासेला ररूप मे सव ध पैली मनसा श्रां न ठेलौ। 
जिण वखत लजिदगी मे श्रबखी घडी श्रावै, च्यारूमेर खतरो 
निजर श्रावै, उण वत काचो श्रथवा उरपोक मन मारण च 
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जावै 1 पण मन री मजवूती श्रथवा साचो श्राणंद उठे इज 
हैके जठे श्रवखी सूं भ्रबली वेढा मे पण मन भाखर रीर्पांण 
ग्रचछछ रवै, हिलै नीके डिगे नीं। जिकण मनमे इसा श्राणंद 
रोवासोनीव्हैवो मन एक फाड़ रे उनमांन समभणौ चाहिजे 
के जिको मुसीबतां रं जकेरांसू करई अटठीनं लुम जवंतो 
करई उटीन।! वो पोता राधे" माथे म्रटठ नी रंय सकर । 
इसो मन मनसुगं री दुनियां मेँ इव्योड़ रेवं, चिता री चिता 
मे धधकतो रेवै के पर्छ श्राभे री सोने री कल्पनावां मे रमतो 
रेवे । पण ठोस धरतो परटे'रनै सन्मुख श्रावण वाठी बाता 
रो उकेल नी सोचं । कडयां रो मन तौ इणसू पण कमजोर 
वदै, वाने तो मुसीबत रो मामूली जकंरो कठ रो कटे जाय 
ने फक सक । इसा मन वाणां रं खनं भलाई लाखां रुपियां री 
पूजी ब्हौ, कुटुम कवीला सूं घर्‌ भर्योड़ो ब्हौ, रेवण नं मोटा 
मोटा मैल माघछिया व्ही, पण वारे कमजोर मनमेभ्राणंद 
थोडी ताछ पण नी टिक सकं । मामूली सी ्राफतश्रार्ईकौवे 
हाय हाय करण लाग जावै, पत्ता रा फरज न चिटकाय देवै 
श्र हूरदम कोने कोई चितामें लीन रेवै । सुख री वातां 
सुणतां पांण वां रो श्रचपठो सन चलायर्मान ग्द जाव । पण 
जिकण मिनख रे मनमेश्राणंदरी खोखा श्रायरी' है, उठे 
मन रौ कोई पण णौ इसो नी मिकछंला के जठे भय स्रथवा 
लोभ रो श्रसर व्है स्कं। इसो मनतो फरज रूपी तीखी धार 
पर चालतो रेवेला। बीच मेजे भटो भ्रविला तो उणस 
टकरा सी श्रर सुगलो पांणी ्रासी तो उणस्‌ पण जुभसी । 


घणो जूनी बात हैके स्यालकोट (सिगालकोट) मे बौद्ध 
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धं रो सम्मेलन हयौ । उण वखत एक सवाल ऊठ्यौ के इण 
सहर भे एक विद्वान ब्राह्मण रेवे, वो बौद्ध भिक्ुवां सूं नफरत 
कर, श्रवे कुण इसो भिक्खु है जो उण ब्राह्मण रा श्रोधापण त 
दुर कर सके श्ररप्रेम सू उणनै सही मारग पर लाय सकते । 


एक साधु इण काम ने पार लयावण रो बीडो उढायी- 
वौ बोल्यौ के म्हुं पडत रांमन न जीतवा री कोसिस करूला । 
भिक्छु हाथमे भीख रो बरत्तन लेय नै उण पडत रे घरं 
पुग्यौ । पण उठे तो पैली सु इज इण बात री सस्त मनार्ईही 
के भिच्खुसूं कोई भासणईनी करं । सोस्तमणने भिक्षानी 
मिष्टी श्रवो प्धो प्रायग्यौ} दज दिनि वो पाछोगयौतो 
उठे तो वारीवा बति । इण भांत वो नित रोज जावतौ अरर 
हंसत्तो हंखतो पाद्धो श्राय जावतौ । यृ करतां उणनं पूरा दस 
महु 1 बी्त्या पण उणरं भूडापर कदे रोसरीरेखा्ईनी 
श्राई्‌। वोतो हर वखत हंसतो रेवतौ । उणरे मनसे धीरप 
प्रर साति देखन मिनख अरचूमौ करण लागता } 

एक दिन पंडतांणी धर मे एकेलीज ही सो उणे भिकखु नं 
क्यौ --“भ्राप दर हमेस भीख लेवेण नै पधारौ पण धर-घणी 
रो इण बावत हुकमनी है, इण वास्तं मदं ्रापते भील देय 
नी सक्र 1 । 

सरमण बोद्यौ--“वैन संत र वास्तं भील री को कमी 
तीह । भीख देवण वाढा कई माई रा लाल वैव्यादहै। गहनं 
भीख देवण सूं जे यारे घरमे फड़ो टंटो होवो ष्है तो महार: 
भीख नी चाहिजे। चषमण पाछ्ो विहार कानी वहीर हवी कै 
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मारग मे उण वो इन पंडत मिटग्यौ, लजिकण नं के वो सुघा- 
रणौ चवे हो । 

भिक्चु ने खाली हाथां भ्रावतो देखने पंडत उण सूं मजाक 
करतो वोत्यौ--^थूं कठ गयौ हो ? का भीख वीख मिढी ?" 

सरमण पोता री मिरी जिस्षी मीठी वाणी में बोत्यौ- 
“महाराज, म्ह नमायत रे घरं भीख लेवणनं गयौ हो, भ्राज 
दस महीनां री तपसा फी है श्र पंडतांणी जी म्हुनं कार 
दीनौ है।” “पंडतांणी कार्‌ दीनौ है श्रा बात सुणने 
पंडतजी एकदम लाल कंकोढ व्हैग्या। वै मण ने उठे इज 
ठेराय नै सीधा घरे पूग्या श्र पंडतांणी ने पूद्ण लाग्या-“नता, 
भ्राजयथें उण साघु ने कांड दियौ है?” वा बोली-“पतिदेव, 
महु श्रापरं हुकम बिन) किथां देय सक्‌ ? श्र श्रापरं हुकम री 
उदूली कियां कर सक ? 

पंडत पाछा घर बारे श्राया भरलोगां ने सुणावणं 
जोर नोर सू केवण लाग्या--“भादयां, घोर कठजुग श्रायगयौ है, 
किसीक गजब री बात हैकेएलोगसधरूरो भेखं बणायने 
दुनियां न ठगणी चवे । देखो तो खरी, ए कित्तरो कुड बोलै, 
जवार श्रो कंवतौहोके पंडर्ताणी म्हने कां दियौ है, भ्रवै म्ह 
उणनं पृद्रूं के पंडतांणी उणनं कांई दियौ है ? 

खमण हंसत्तौ थको बोल्यौ- महाराज ! पंडतांणी म्हुने 
ध्ना" दियोहै। ्रातोभ्रापनठा इनहैके म्ह घणा दिनां 
सृ भ्रापरे उठे भीख मांगण नैभ्राव्‌ं हूं । भ्राज म्नै “ना 
भिल्यौ है तो स्यात कोर दिन “हां” पण मिक जावैला 1 
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भिक्लु रो इसो अ्रनोखो पड्त्तर सुण नै पंडत जौ रौ रीस 
सात ब्दैगी । उणां पुच्छयौ--यारी श्रा कोसिस कितरा दित 
तांई चालत्ती रेवेलली ? भिक्खु साति सूं पाद्यौ बोत्यौ--जग 
तार्डिश्रा जिदगीह १ पंडत श्रा बात सुण घणौ प्रभावित 
हवौ--धन है ्रापरो जीवण, श्र पतो मिनख नी पण देवता हो । 
दस महीनां मे कोई पण दितं भ्रापनं श्रादर भाव नी मिलयौ, 
म्रनाज रो एके दांणौ पण नीं भिल्यौ, तमिपण श्रापरा चेहरा 
माथे म्ह कदैई रीस नीं देखी । घन है भ्रापरी साति श्रर सेह 
सगती नँ । इणे कितरी कोमलता भ्र सांति है । पंडत सरमण 
रे पगा पड्ग्यौ श्रर माफी मांयण लाग्यौ । बोल्यौ-“टरं भ्रापते 
समफनीं सकव्यौ। श्रपतोम्हारा जीवण नै युधारण ने श्राया 
हो । म्हारा मोटा भागदहैके म्हुनै प्राप जिसा महात्मारा 
दरसण हवा है 1” पंडत उणनै धरां छेग्यौ, भीख दीवी 
प्रर पोता रो जीवेण सरल श्र सात्विक ढंग सूं बितावण 
लाग्यौ | 


ओहै मन रं श्राणंद रो साचो नमुनौ। श्रष्कल रो प्राणद 
ॐ मिल, जरे मिनख हरेक मौका माथे अपरी वेवारीक 
दधि सू सही गछत रो ठीक ठीक निरणै करल । जट भ्रवकल 
राजसी ब्है, उठे च॑चकता रे कारण गढत निरणै करल, भारग 
मूलाय दै श्रर मको पड्यां नासर पण करदं । इसी बुदि चघणी 
खराबदच्छै, वा रक्षा करवा वाढीके हितत करवा वारीनी 
है । दाखलारं रूप मे निकोलस री बुद्धि घणी तेज ही, पण 
वा रजोगुणी होवण सूं नास-कारक वणी । इणीज भांत 
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तमोगुण वाछी पण मूरखता री मुरतब्ै। वो सही के गढत्त 
कांड नी सोचै। तमोगुणी करतां तो रजोगुणी चोखौ । 
तमोगणी मिनख तो भ्रंधविस्वासी, श्रंधसिरघाट्‌, रूढ्ीवादी 
श्रर विना विवेक रो ब्ै, इण वास्तं राजसो अरर तांससी 
विरती वाठां रे जीवणमे साचो भाणंदनी व्ह । जे बुद्धि 
दूजां री भलाई मे लागती ब्द, उठे इन बुद्धि रो आणंद निजर 
ग्राव । विद्धानां घन री दलिदरता करतां बुद्धि री दलिदरता 
नै घणी खराव वतार्ईहै। विद्धानां मोटयारां नँ उपदेस्ष पण 
इण भांत दियौ है-- 


"वमे ते धीयतां बुद्धि्मनस्ते महदस्तुय” हे मोटचारः, 
थारी बुद्धि धनमेंनी धमे र्मे, धारौ मन श्रोद्धौ नी पण 
मोटौ बणे । 


हिरदां रो भ्राणंद वो गिणोजे के जठे ह्रदो घणौ मोटौ 
ठह, जिकण में मन्‌. मे सगढा संसार रे वास्तं प्रेम, नेह श्र 
इमरत रों भरणी वैवे । जरे मननैनोन्छै, उठे थारा-म्हारीरी 
भावना; स्वारथ रो निजंर, जात-पांत रो भेद, रंगभेद, रास्ट्‌ 
भेद, प्रांत भेद श्र संप्रदाय री भावना घणीङंडीग्है श्रव 
भावनावां उणरा हरेक वेवार में साफ दीसं। उणरो मन दूजां 
ने देख नँ पिघल नी दूजाघर्माराके देसांरा विद्धानां रै 
वास्तं पण उणमन मे कोई श्राव-श्रादरनींब्। इसो मन 
मिनखपणा रा ॒टुकडा २ कर नांखं, मिनखपणानै विखोर 
नांखे । इसा योधा मन सूं न दान दियौ जा सकं अर न परोप- 
कारकियौजासकं। संसार री भलाईरा कामां से पेलपात 
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तो इसो मिनख पड इज नीं श्र जे पड तो उण में उणरी कोई 
न कोईस्वारथ जरूरन्ँ। चो उण भयङे लोभरं कारण 
पड़े! इण कारण इन हिरदा रोश्राणंद उठे नीं लाधं। 
हिरदा रो श्राणंद तो उठै इन ग्है के जठ भिनखपणो भ्रखंड 
व्दै।वोपोताराहिरदा मे सगढी दुनियां नै समेट लेवै। 
कंड़ौई पापी, हामी न दुरगुणी ग्डौ, पण उणर वास्त ई उणरं 
मनमेंतो प्रेम इन ब्द । वौ उणनै प्रम सूं सुधारा री कोपिस 
करं । श्राजकाल रानैता र ज्युं वो उणनै टा नै एक कानी 
नीं करदे पण उण्मे प्रेम सूं समराय नँ सुधारा रो मौकोदै। 
वचन रोश्राणंद उठे मन्थी जावै कै जठे वांणी साग फुल 
भडता व्है। इमरत निसौ मीटी, चोखी अर तुलियोड़ी सत 
वाणी बोलीजं उठे इज वचन रो प्राणंद है । मानखा र जीचण 
मे बुद्धि, हिरदो के मन रो भ्राणंद बाणी सुं दी्तं। बाणी हुजां 
श्राणंदां रो दरण मान्यौ जत्र ! इण वास्त इन सोच-विचार 
नै मीठो बोलण वारौ मिनेख हर चखत मुखकतौ रेवै । परण 
जिकण र मंड सूं कंड्वी, सोटी के नकामी वांगी निकषः 
जिकण सूं वैर, विरोध श्र दुस्मणी वधे तो इसा जीवण में 
श्रसली श्राणंद कठं 1 विद्धानां कद्यौ है--वचते का ददद्रिता- 
मीठा वचन बोललण में कंजूसी क्यूं करणी चहज । इण वास्ते 
वाणी रो श्राणंद पण घणौ जरूरी है। काया यो श्राणंद उठे 
मान्यो जाव कै जठ काया सूं कोई पण सोच-विचार नै सममः 


दारी सं कियौ जाव 1 वेवार मांनखारं जीवण रो दरण 
न्यौ जावै, उणते देखन इन मांनखा री श्रंदरूणौ हालत रो 
भ्रदाज लमायौ जाव । इण वास्तं जठं जीवण रा वेवारमें 
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भ्रोखा विचार व्ठै, नफरत ब्है, वैर विरोध न्ह, स्वारथके लोभ 
वै, कायासूं मांनखारोभृंडौ ब्दै तो ब्है, उठे जीवणरो 
श्राणंद नीं भिछ सकं । काया रो श्राणद हिरदामें छोढां देवता 
रगत रीर्पाण है। रगतएकव्यैनी रेवं, वो सगछठासरीर 
मे दौडती रेवं भ्र उण हालत में इज सरीर निरोग रेवै। जे 
रगत एक ठायै सुक जावै तो काठछौ पड़ जावै, सरीरने विगाड़ 
नांखं श्र काम पड़यां जीव नँ पण खोख्ियौ डाय नासै । 
जिको रगत दौडौ करतौ रवै उणरो रंग रातो रेव॑। जिको 
लोह पडयौ रेवै उणरे काट छाग जावै भ्र जिकण नँ रात दिन 
कांम मे लियौ जावै वो चमकती रवं । इणीज भांत जिको 
सरीर हरदम दुजां री भलाई करण नै तेयार रेवै, पराई पीड 
काटणवाठौष्डै, रग्तरी पांण समाज री सेवाकरणनं 
तेयार रेवं, वो सरीर श्राणंदपुरण श्र ललाई वालौद्है। 
वो हरदम निरोग रैव । निरोग सरीरकायारेम्राणंदरी 
निस्ांणीहै। 


इद्दियां रो श्राणंद उठे मान्यौ जाव के जठ हरेक इद्दरियां 
नै चोख रास्तं लगाई जवं । वानं विसय-वासनावां मे के 
खराब बात्तांमे नी भटकवा देवे । मिनख पोता री जितरी 
उ्यादा जरूरतां वधावैला उतरी ई ज्यादा इच्दरियां रो गूलांम 
बणेला, उण हालत मे मिनखे री श्राजादी खतम ब्दै जविला 
अर जिदगी रो श्राणंद जावतौ रं्वला। कारण के गुलांमनें 
तो हर वखत मालिक री सेवां मे रवणौ पड, उणरे सुख इख 
री चिता दुण करे ? इण वास्तं इद्धियां से श्राणंद पण जिदगी 


१०१६ रांम राज 


मे जरूरी चीज है । पाच इन्धियां रो सही उपयोग पण वौ इज 
सिनख कर सकं के जिकण री इन्द्रियां निरोग श्र संयम वादी 
दे । इन्दि अ्रर सरीर निरोग होवण सूं इज धर्मं री पालणां 
ठीकतरंसूं दै सके। श्रर धमं पालण सं इन श्रात्मिक 
श्राणद पदा वहै सके। 


नैतिक सूपसूं प्राणद उठे दै कैजठेमिनखपोतारा 
जीवण मे इमानदारी, सच्चाई, सभ्यता, नियम श्र मरजादावां 
री पूरी पूरी पालणा करे! जिको मिनख नीत्तिचोड़देतो 
प्छ घरम कियां रेय सके । धरम री जड़ इन नीति है । इण 
वास्तं नैतिक क्प सू प्राणद मेव्वणौ न्दौ तो कोई पण इसो 
कामिनीं केरणौ चाहिजे जिको के ्रनीतिसृ पूरौ ब्हैतोन्, 
जिकण सू समाज श्रवा देस तै नुक्रसांण पृगतौ वै । जुग्रो 
खेलण सू, मांसाहार करण सू, दारू पीवण सू, रुल्ियारभिरी 
करण सू, सिकार खेलणमसु मानसा रो जीवण भ्रस्ट व्है जावे, 
नतिक भ्राणंद फीको पड़ जावे, इण सवमु वचनै रेवणौ 
चाहिजं । 

भ्रात्मिक श्राणंद उण वखत मिं जद के मिनख सत, 
सरहिसा, ब्रह्य चयं, श्रपरिग्रह, अस्तेय, अ्रनासर्वित, क्षमा, दया 
श्र संजम रो पालण करे ¦ जठेएगणनी व्ह, श्र फगत 
उपरली टांम-टीम दीस उठे आत्मा यै श्राणंद तेडौ ईनी रवै। 
दरभ्रसल मे श्रात्मात्तो इण सगल श्राणेदां रीमाहै। जे 
मात्मा रा सद्गुरा जीवण मे नीं श्राया तो जिदगी रो प्राणंद 
कोई पण हालतमें पूरोनीं ण्ट सकं । 


{जिदणी रो श्राणद १०७ 


इण भात ए सगला भ्राणंद दगी में भ्रावण सू इज 
जीवण रो पुरो श्राणंद मिठ सकं! इण मारगमें मांनखानँ 
कुदरत रीकेर्दचीजांसु प्रेरणा मि सकं है। सूरज री 
उगाष्टी रे पलरी सोतैरी परगा, श्रासमांन भे उच्छतौ 
पवन, बाला सूरज री मन-मोवणी किरणां एक सु एक 
वधन इसी चीजांहै के जिकी जिदगी राश्राणंद वास्तं श्रनोखी 
प्रेरणा देवै । कवि रा सब्दां मे- 
उठो नई किरण लिए जगा रही उषा, 
उठो उलो नये संदे दे रही दिक्ा-दिशा। 
विले कमल भ्रण तरुण प्रभात मुस्करा रहा , 
गगन विकास का नवीन स्ताज है सजा रहा । 


उठो घलो बहो समीर शख है वजा रहा , 
भविष्य सामने एड प्रशस्त पय बना रहा । 


सोश्रापपोता न प्रणंद र गुणां सू भरौ, श्रापरी 
जिदगी हंसण लाग जवैला । श्राप ऊउ्टोलातो श्रापरो भाग 
प॒ मुख्कण लाग जवेला , श्र आप बठ्ग्या तो आपरोभाग 
पण॒ कूमठढीज जावेला श्रापनं श्रापरी जिदगी मेँ साचो 
प्रारंद लावणौ है, वो श्राणद प्रापने नरक री गंदगीसू 
बचायने सुरग री पगडांडी माथे अमरता कानी लेजवेला । 


भिनखपसा रौ मोल' विद्वानां री नजर पै 


हमारे धमे-निरपेक्ष राज्य मे जहां धमे शिक्ष। नही दी जाती, वहां 
नैतिक शिक्षा के लिए यह पुस्तक उपयोगी हौ सकती है, जिसकी भ्राज 
कै शिक्षा शास्त भ्राव्यकता श्रनुभव करते हैँ । भाषा शुद्ध राजस्थानी 
है, जिसमें प्रवाह तथा स्वाभाविकता दोनो ही है। 


मरुभारती, जनवरी *६५ 


उपदेदा-प्रघान पुस्तक की श्रोर मेरी रुचि प्रायः नही होती, पर इस 
पुस्तक से र्म प्रभावित हुए विना नही रह सकरा । मुनिजी महाराज गंभीर 
चितक ही नही, किन्तु गभीर विचारो को सुबोध एव रोचक शली मेँ 
प्रस्तृत करनेमें भी दक्ष है । जिससे सामान्य पाठक भी रुचि लेकर लाभ 
उठा सकता है । विचार श्रीर श्रभिव्यक्ति, भाव श्रीर भाषा, श्र॑ततरग श्रौर 
वहिरग सभौ दष्ट से पुस्तक सुन्दर हुई है ! राजघ्थानी भाषा में होने के 
कारण “मिनखपणा रौ मोल के प्रति मेरा विशेष पक्षपात है। इससे 
राजस्थान की साधारणा जनता विन्ञेष लाभान्वित होगी, स्वी समाज 
विशेष रूप से । 
न रोत्तमदास स्वामी 
वनस्यली विद्यापीठ 


इण पोथी मेँ श्रापनं प्रववनकार श्वद्धेय मन्व पुष्कर सुनिजी म्री 

विद्वत्ता श्रर श्रमरवांणी रा परतख दरसण होसी । इरे साग भासारी 

सजीवता, भाव री मभीरता, संली री विसेसता श्रापरौ मन मोयलेषी। 

भ्रापरे हिविडा रा तार मतंई फणणाय उसी । इण प्रवचना में भार- 
तीय सस्कृति री श्रात्मा परतख बोल री" है । 

इन्द्रनाय मोदी 

स्यायमूत्ति, राजस्थान हाई कोटं 


[ ¢ ] 


पुस्तक मेहएक सुलभा हु्रा दृष्टिकोण है । धमंमय श्रा का जीवत 
रूप है । विवेक का प्रकाश है । विदधान प्रवचनकार के समन्वित श्रनुभवों 
का सुफल है। हिन्दुस्तान साप्ताहिक, दित्ली 


पुस्तक सीधी-सादी भाषामें है। धार्मिक होते हृए भी हर व्यि 
ॐ लिए ग्राह्य &। इससे ्रात्-गुद्धि कौ प्रेरणा ले सकते है । “““““" य 


प्रवचन नई दिशा, नई स्फुति व नई प्रोरणा प्रदान करने वालि हं । 
नवभारत राइम्त, दित्ली 


लिस किसी भी विषय को लेकर पाठके इं पृरस्तकं को पठ्ना प्रारम 
करेगे उसमें उन्हं जीवन के तलस्पर्शी श्रदनो का उत्तर, मनन की सामग्री 


नौर श्रपते बारे में कुछ सोचने का भ्रवसर प्राप्त होगा । 
लन प्रक्षा, दित्ली 


मिनखपणा रौ मोल राजस्थानी गद्य साहित्य का एकं भ्रनमोल 


रत्न है । श्राघ्यात्मिक विषयो को जन-जीवन की भाषामे प्रसोरित करने 
के लिए लेखक का प्रयत्न सराहनीय है । प्रस्तृत सग्रह राजस्थानी गद्य के 
माधुयं का छलकता हृत्रा खरोत है । जन-साध।रण कटठिनितम विषयो को 
मी सरलता से हुदयगम कर सकता है । भावो कौ गहनता तथा भा 
क्के लालित्य की दष्ठिसे लेखक की यह्‌ कृति महत्वपूरण है । 

विजयमुनि शस्त्री, साहित्यरल 


पुस्तक “मिनखपणा रौ मोल एक उत्तम कृति है । भाषा प्रवाह 


पुरणं तथा दैलौ प्रभावोत्पादक है 1 
उपाध्याय धमर मु'त 


वैठक मे पढ गई । कृति 


भ्मिनखपणा रौ मोल पूस्तक मैएकदही 
है ! राजस्थानी मे इतनी 


वमे ट्कसाली भाषाका टकसाली नमूना 
7 सन-मयुर नाच उठा 1 
रानी लक्ष्मी कमारी चू उचत 


ट्म एल. ए. (राजस्थान) 


वास्त 
सुन्दर छृति को देख कर मेर 


